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कुछ कम एक सदी से सारी. देवंबन्द और बरेली को मजृहबी 
आवेजिश का जो शोर वरपा रद फर नाखुश-गवार असरात् प्रेस 
से लेकर स्टेज तक पूरे#तर्छजुमाग़ं| है बह [़िल्ए वजह नहीं हैं। अगर 
इस हकौकत को तलाश क॑ लिए आपने अपने जहन का दरवाजा खुला 
रखा है तो इस मजहबों निजाअ को वह हकौकों बुनियाद पढ़िऐं जिन्होंने 
उामत को दो मिल्लतों में तकसीम कर दिया है। 







हिन्दी कर्ता 
मुहम्मद आरिफ आसवी कादरी 
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हजुरत अल्लामा गुलाम याहिया अन्जुम साहब 
हम्दर्द यूनिवर्सिटी, नई दिल्‍ली 


ईमान को एनक लगाकर कुरआन का मुताला कौजिए तो आप 
पर ये हकोक॒त जाहिर होगी कि मनसवे रिसालत का ऐहतराम व अदव 
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सलल्‍लम क॑ साथ वालिहाना 
वाबस्तगी ईमान व इस्लाम का संगे बुनियाद है। ये न हो तो कलमा 
व नमाजु और इबादत व स्थाजुत सब कुछ बंकार हैं, ये बात मैं सिर्फ 
हुस्ने ऐल्काद की बुनियाद पर नहीं कह रहा हूं वल्कि कुरआन और 
हदीस को रोशनी में बहीं अमर बाकंअ है। 

क्योंकि मुनाफिकोन क॑ नाम से कुरआन में हम एक कोम का 
हाल पढ़ते हैं, जो कलमा 2 श्री, मस्जिद नववी शराफ में 
जमाअह क॑ साथ नप्ताजु भी थी, तौहोद व रिसालत की 
गवाही भी देती थो, सहाद्ाहक्लाक्रात्र लिहाढ#क्ं सफर में भी निकलती 
थी लेकिन इन सारों बातों क॑ बा-वजृद कुरआन इन्हें मोमिन नहीं 
मानता। बिल्कुल खुले लफ़्जों में कहता हैं "वमा हुम विमुअमिनोन" 
और वह मोमिन नहीं हैं। 

मोमिन न मानने कौ वजह कुरआन ये बयान करता है कि ईमान 
के लिए सिर्फ जबान का इक॒गर काफो नहीं है वल्कि दिल से मानना 
भा जरूरी है। दिल आग रसुल को रसूल रहीं मानता तो जवान का 
इकरगर बिल्कुल वे सृद हैं। 

घुनाफिकीन के दिलों का हाल बयान करते हुए कुरआन इशांद 
फरमाता है कि 

“फो कुलुंबिहम मे र ज" 

उनक दिलों में बोमार £ै। बीमारों से मुगठ रसूल को जलने है। 
जलत हो का जहोंजा है कि मुनाफिकोन जब रसूल को अजमत वे 
फ़जौलत को उात सुतते हैं तो जलने लगते है। इस बात को मजीद 
तंजाहत कम्ते हुए ऋुश्आन उशाद फरमाता ई कि “फ़रजा दहुमुल्लाहु 
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_ म-र-जा"। अपने रसूल की सच्चाई और अजुमते शान का इजहार 
फफ्रमाकर अल्लाह उनकी बीमारी में और इजाफा करता रहता है। 

यानि ऐसी आयतें उतारता है जिन में रसूल के फजाइल का 
बयान होता है। कुफ़्फार पर गूल्वा व फतह की वशारतें होती है। गृवी 
नुसरत व ताईद क॑ एंसे वाकिआत जाहिर फरमाता हैं कि रिसालते 
मुहम्मदी की सच्चाई सूरज की तरह चमकने लगती है। जब भी इस 
तरह की कोई निशानी जाहिर होती है तो मुनाफिकीन की जलन और 
बढ़ जाती है, इस तरह उनकी बीमारी में और इजाफा होता रहता हैं। 

इतनी बात तो मोटी अकल का आदमी भी जानता है कि दिल 
कौ जलन हमेशा बुग्जु क॑ नतीजे में पंदा होती है। जब तक किसी के 
दिल में किसी की तरफ से कोई बुग्जु न हो उसकी खुशी देखकर 
जलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुरआन फ्रमाता है कि कलमा 
और नमाज पढ़ने के वा 22% नाफिकौन को मोमिन न मानने की 
वजह ये है कि ईमान और द दोनों एक दिल में कभी जमा 
नहीं हो सकते। रसूल का, अजपत, पा के ,इजहार से जो जलता है 
इसका खुला हुआ मतलब ये है कि वे रसूल की तरफ से अपने दिल 
में बुजजु रखता है। 

कुरआन की जबान में मुनाफकौन का जो हाल ऊपर बयान 
किया गया है उसे नजर में रखिए और आज मस्लिम आबादियों में 
अपने गर्दो व पेश का जायजा लीजिए तो कहीं न कहीं एक गिरोह 
आपको एऐस्मा जुरूर मिलेगा जिसक॑ अन्दर मुनाफिकीन की सारी वुराईयां 
मौजूद हैं। हुज़ुरे अकरम सब्यदे आलम सल्लल्लाहु अलेहि व मल्‍्लम 
की अजुमते शान क॑ इजहार से मुनाफिकौन की तरह उन्हें भी तकलोफ 
होती है। इन्तिहा ये है कि मदीने क॑ मुनाफिकोन की तकलीद में ये 
गिरोह हर बकत तन्‍्कीसे शाने रिस्लालत का जोया रहता है। कुरआन 
व हदीस का मुताला सिर्फ इस जज्वे में करता है कि कहाँ इस बात 
का सबृत मिल जाए कि हुजृर हमारी तरह वशर हैँ। उन्हें फलां चोज्‌ 
का इल्म नहीं था, उन्हें फलां वाठ का इख्तियार नहीं था, वह दुनिया 
व आखिरत में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। 











सेल ब्लेड जिक दघटो( ७३ बडी जि को 4िक: क्ेजेडिक लि ८४लेलिक स्कलेजिए, 


मदीने के मुनाफिक्नोत को तरह ये गिरोह भी हर उस काम से 2 
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ए_ दावते >#पए सायसयए४ ४.4५. एक आापएनथ पार 
जलता है जिसमें हुजूर पुर नूर सलल्‍्लल्लाहु अलैहि व सललम की 
अकादत व मुहब्बत और तकरोम व ताअजीम का कोई पहलू निकलता 
है। जैसे मेहफिले मौलाद और कयाम व सलाम से इस गिरोह को 
इतनी सख्त नफरत है कि बड़े बड़े गुनाहों से भी शायद इतनी नफरत 
नहीं होगी और इसका सबूत ये हैं कि भूल चूक या नप्स को शरारत 
से दूसरे गुनाहों का इरतिकाब तो वे कर लेते हैं लेकिन मीलाद और 
क॒याम व सलाम में शिर्कत उनके नजुदीक ऐसा सख्त गुनाह है जो 
कभी उनसे सादिर नहीं होता। हालांकि सब जानते हैं कि मेहफिले 
मीलाद में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता हैं और 
क॒याम में दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। इन्साफ से देखा जाए तो इन 
दोनों चीजों में गुनाह का शाइवा भी नहीं हैं फिर समझ में नहीं आता 
कि इतनी सख्त नफरत कौ वजह क्‍या है ? 


इस हदोस को '+ |, मीलाद व कयाम करने वाले 
खुश अकौदा मुसलमानों क॑ # ये वशारत हाथ आई कि वह 
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मफहूम भी उभर कर सामने आया कि जिस को किसी से नफरत हो 
जाती हैं वह उसके जिक्र से भी नफरत करने लगता हैं। 

मदीने के मुनाफकीन और आज कं दौर क॑ मुनकिरीन के 
मिजाज कौ हम-आहनगी को सामने रखिये तो ये हकीकत खुल कर 
सामने आ जाती है कि अहले सुलतत और देववन्द का मौजूदा मसलकी 
इख्तलाफ कुछ आजका नया हादसा नहीं है बल्कि इसका सिलसिला 
मदीने की तारीख से जुड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ यह हैं कि अहले 
देवबन्द मुनाफिकौन क॑ किरदार को नुमाइन्दगीं करते हैं जब कि अहले 
सुलत को सहावए किराम की जां-निसारी और मुहब्बते रसूल का 
हिस्सा मिला हैं। जज़्व ए मुहब्बत ही का ये फल हैं कि हुजूर जाने 
रहमत व नूर की तारीफ व तोसीफ सुनकर हमारी बांछें खिल जाती 
हैं और हमारी रूहें खुशियों क॑ सुरूर में डूबने लगती हैं। वालिहाना 
जज्चे में जब हम या रसूलुल्लाह का नाश लगाते हैं तो ऐसा महसूस 
होता है कि हम यहां नहों मदीने में हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिल की 
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9 कबेद्गी क॑ नतीजे में मुंह लटक जाता हैं, सीना जलने लगता हैं और 





एस तकलीफ होती है जैसे किसी ने दिल में कांटे चुभो दिये हैं। 

जिस किताबचे पर पेशे लफ्जु लिखने को सआदत हासिल कर 
रहा हूं उसका नाम "दावते इनसाफ" है। ये रसुल कलम हजरत 
अल्लामा अर्शदुल कादरी बानो व मोहत्मिम जामिआ हजृर्त निजामुददोत 
ओलिया दिल्‍ली की तसनौफ लततीफु है। हजुस्त अल्लामा की कलमों 
जुहानत और उनको जादू अंगेजु तरजे तहरोर से अपने और बेगाने सभी 
बाकिफ्‌ हैं। उलमाए अहले सुन्‍्तत और उलमाए देववन्द क॑ मजहबी 
निजाअ पर अल्लामा को ये किताब सनन्‍्जीदा और शाइस्ता पेरायए बयान 
का निहायत खूबसूरत मुस्कका है। इस मोजूअ पर हक्‌ की तलाश 
करने वालों क॑ लिए इतनी फिक्र अंगेज और दिलरूवा तहरीर अब तक 
मेरी नजर से नहीं गुजरी है। 

मुझे बकोन है कि इस किताब क॑ पढ़ने से जहन व फिक्र को 
बहुत सारी गांठे खुल जाएँगी में भटकने वालों को यकौन 
और तसकीन का उजाला 

ये भी किताब को असर अंगेज़ी और कुबूले आम की बात 
कहीं जाएंगी कि लाहोर क॑ दो इल्मी और तब्लीगी इदारों, अन्जुमन 
गुलामाने मुम्तफ़ा और इदारए मआरिफ नोअमातिया ने हजारों को तादाद 
में छपवाकर उर्दू जानने वाले तब्क में दृर दूर तक मुफ्त तकसीम किया 
हैं और कर रह हैं। 

किताब क॑ नाशिरीन का ये तआरूफी कलमा पढ़ने क॑ काबिल है :- 


















'इल्मी व तहकौकों जौक रखने वाले अपने और बेगाने हजरत, 
मुबल्लिगें इस्लाम रईसुल कलम हजरत अल्लामा अर्शदुल कादरी क॑ 
मुहक्किता और नाकिदाना मिजाज से खूब अच्छी तरह वाकिफ हैं। 
हजरत अल्लामा कौ बहुत सी तसानीफ़ व तहरीरात जैसे जुलजला, 
तब्लीगी जमाअत, जुर व जुबर, जुल्फ्‌ व जुन्जीर, आईन-ए-हकीकत, 
जमाअते इस्लामी, ताअजीणते कलम, शरीअत, नकश खातम, अरे 
हाजिर में मुनकिरीन रिसालत का गिरोह, मुहम्मद रसूलुल्लाह कुरआन में 
और दिल्ली से सहारनपुर तक का एक सफरनामा वगरह अहले इल्म 
अलेलिक ललेलक कलेलिक ललेलक बलेलिड ललेलिक लक कलेलिक 


















कट जलेलिव अलेलिक ललेलिक लिए ऋलेलिक कलेलिक लो लि कललेलिक रे काले लिन करो लक कोलेडिक ललेलित क्ोलेशिक कटी डिक: को: 














की नजर में तहकौक व तनकोह का ऊंचा मकाम हासिल कर चुकी 
हैं। जुरे नजर मकाला “दाअवत-ऐ- इन्साफ" हजरत अल्लामा का 
एक इन्तिहाई नाजुक व संगीन मसले पर अजीम इल्मी व तहकौकी 
कारनामा है। ये मकाला आम मुसन्तिफीन की तजजें-तहरीर से हट कर 
लिखा गया है। इदारा अपने तमाम रफोकों समेत इस अजीमुश्शान 
मकाले के कलप्रबन्द काते पर हज़ग्त अल्लाग का नहें दिल से 
शुक्रगुजार है और अल्लाह री ऊ॑ हुजर में झहज़ा ऊस्ता है कि 
बह इस अजोम किताब कं सेले +॑ हजरत मुझान्तफ्‌ को अजरे कसीर 
में नवाजु। उनक इल्म व 3प्न म वरकत अता फरमाए और इस किताब 
क॑ जुरी! मुसलमानाने आलम को हक व वातिल में तमीजु पैदा करने 
को समझ अता करें। आमीन" 
मुहम्मद उमर फारूक मुस्तफसवी 


लाहोर ' छिलु;ैहिज, 43 हि0 


भोले भाले #क्षा #अस्रै४ हाजिर क॑ मुनाफिकोन से 
बा-खुबर रखने के लिए जुरूरत है कि इस किताब को ज़्यादा से ज्यादा 
लोगों तक पहुंचाया जाए क्‍योंकि रसूले पाक सल्लल्लाहु अलहि व 
सलल्‍लम की अजुमत व तकरीम कं दुश्मन उस जहरीले सांप से भो 
ज्यादा खतरनाक हैं जिससे रास्ता चलने वाले अनजान मुसाफिरों को 
बाखुबर करना हम अपना अख्लाकी और इन्सानी फर्ज समझते हैं। 

अहले मुन्तत की तमाम छोटी बड़ी तन्जीमों और द्वदारों से में 
पुर जोर अपील करता हूं कि वह अपने हल्कों में इस किताब को 
मुफ़्त तकसीम करें। अपनों को भी दें और वेगानों को भी पहुंचाएँ। 
हो सकता है उन्हें भी हिदायत नस्तीव हो। क्‍योंकि किरदार अमल को 
हजार खुराबियों के बावजूद अपने महबृब आका स्ल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम क॑ साथ मुसलमानों को वालिहाना मुहब्बत और उनको अजुमत 
व नामृूस्त पर कट मरते का जज्या आज भी उनके अन्दर इतनी 
वारफ्तगी के साथ मौजूद हैं कि हम इसका अन्दाजा नहीं लगा सकते। 
बेखबरी में वह भले हो गुलत-फहमी का शिकार हो जाए लेकिन ये 
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ढक. 
जलेश्िक क्शेशक क्नेशिल #४नेत्िक नेक कालेजिक जिद क्लेलिक दानेलिक न 











अहकर 
गुलाम याहिया अन्जुम 
45 दिसम्बर, 993 ई0, दिल्‍ली 
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जलेधिक कडलेलिक कलेलिक कलेलिक कलेलिक कटेलिक लि कगेलिक 











न्‍- न॒वाए वक्त” लाहोर का तबसरा 
(तारीख ॥0 दिसम्बर, 993 ई0) 





अल्लामा अशंदुल कादरी साहिब की शख्सियत 
इल्मी हल्कों में किसी तआरूफ कौ मोहताज नहीं है। वह 
भार 








क॑ नाप्वर आलमे दीन और बुलन्द पाया मुसन्निफ हैं अं 
उनकी बहुत सी कितावें छपकर अवाम व ख़्वास से खिराजे तहसीन 
वसूल कर चुकी हैं। 


जेर नजुर किताब “दाअवते इन्साफ" उनकी ताजा तरीन 
काविश है जिसमें उन्होंने एक इन्तिहाई नाजुक मोजूअ पर कलम 
हू आर हक अदा कर दिया है। उनका 
बड़ा आम फहम और असर अंगेज हैँ 








प्रन्दाज तहरीर 








छोटी होने क॑ बावजूद इसमें हैक्रअंगेज जामिअत हैं। 

अल्लामा स्राहिबश्के मिस /जज्बे के तहत अपनी गुजारिशात 
पेश की हैं अगर दीनी जमाअतों क॑ रहनुमा उन उसूलों को अपनालें तो आज 
उम्मते मुस्लिमा को इत्तिहाद को खुशीमसीब हो सकती है। " 








(१0:75 हो (६ ८ कि  05। 
फुरमाओं के लिए है 

जो होसला व हिम्मत और 

अहले मुलतत व उलमा देववन्द क॑ मावन इख्तिलाफात 

चाहते हैं ओर इत्तिफाक व इत्तिहाद की असल रूकावरटों 

















और उसूलीं इख्तिलाफात को मौलवियों क॑ चक्कर, पेट क॑ धन्धे, खाने 





७५. 
पीने के हौले, शिकम परस्ती और इस किस्म के मिले जुले 
अलकाबात से याद 








करके दाद तहसीन वसूल करक॑ खुशी से फूले 
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समाते। 

जो आला ताअलीम याफूता होने क॑ बावजूद इख्तिलाफात को 
समझने और दृर करने क॑ लिए किसी किस्म फिक्र व मफाहमती 
कोशिश करने को वक्त बर्बाद करना समझते हैं। 

जो उलमां अहले मुन्तत व उलमा देववन्द क॑ इख्तिलाफात को 
महज जुजबी या फरूओ या लफ्जी खयाल करते हैं 

जो गत दिन अपनी तमाम तर इल्मी व तहकौका सलाहियतें 
गुम्ताखाना ब कुप्रिया अल्फाज व इबारात को तौजीह व तशरीह व 
ताबोल करने में खर्च कर रहे हैं जैसे इन बजाहतों क॑ रह जाने से 
दान शायद अधूरा रह जाए। 

जो उलमा अहले सुन्तत व उलमा देववन्द क॑ इख्तिलाफ (राह 
इत्तिफाक व इत्तिहाद की सबसे बड़ों रूकावट) को जेरे तहकौक लाने 
को तर्जीअ औकात समझते र््जाः व इतन्तिफाक क॑ दाओ भी 
ह। 

जो तोजा, साता/शलीसवी,#्मज्ञांगते' मुकहसा को हाजिरी को 
उलमा अहले मुलत व उलमा देववन्द के मर्जर इख्तिलाफ को असल 
वजह समझते हैं। 

जो गुस्ताखी ठ थ्रे-अदवी और एहानत व तहकौर वालों 
इबागत पर मुशतमिल किताबें और लिटरेचर छापकर तकसीम करने 
और बेचने को दीन को बहुत बड़ों खिदमत समझ बैठे है। 

जो मजहवी इखतलाफ का नाम सुनकर तिलमिला उठते हैं 
लकिन अपने दफ़्तरी कारोबारी मसाइल व मामलात में इ़तलाफ को 
बर्दाश्त करने और उन्हें खुण असलृबी से हल करने में अपने तमाम तर 
जानी व मालों मसाइल को खर्च कर देते हैं।-जो ये मश्विरा देते हैं 
कि अब हालात इस किस्म क॑ हैँ कि मुतनाजा इबारात व मस्लाइल पर 
बहस व तमहीस नहीं करनी चाहिए लेकिन अपना ये मु्फीद मश्विरा 
उन इदारों को नहीं पहुंचाते जो रात दिन इस किस्म का मुतनाजुओं और 
इख्तलाफो लिटरेचर छापते रहते हैं। 

जो मसला ताअजीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, मसला 





हे आए सकयएनड सं एनस एमड समय ए5 
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८ उतते2लवल सपना #७७«*ण लत 
मकाम व मस्तवा रसूल सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम, मसला खुसाइसे 
ग्सूल सल्लल्लाहु अलेहि व सललम, मसला अजमते सहाबा रजियल्लाहु 
तआला अन्हु, व अहले बेत, मसला विलायत और बहुत सी मुस्लिमा 
मसाइल इस्लाम व अहले सुन्‍्तत को फिरका वारियत का नाम देकर 
दानिस्ता व गैर-दानिस्ता कुफ़ को हिमावत कर रहे हैं। 

जो इखुतलाफ कौ असल वजह समझते हुए मुल्क गौर सतह 
बर कोई ऐमा अमल पेश करने का सच्चा जज्या रखते हों जिससे 
इखतलाफ को खुलौज को कम से कम करने और इत्तिफाक व 
इतिहाद की तरफ पेशरप्त को जा सकं। आमात 


मुहम्मद उमर फारूक मुस्तफवी 
लाहोर 23 जिल हिज ॥43 हिए 
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के अयछञाद सयएडर 


विस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम 
“नह-मदृहु व नुसल्लि अला रसूलिहिस-सॉदिकिल-अमीनिल करीम 0" 


उलमाएं देवबन्द क॑ लिए पहले से अगर कोई नर्म गाशा 
आपके दिल में मौजूद है तो इस किताब क॑ पढ़ते का आप पर कुदरती 
रहे अमल ये होगा कि आप गुस्से को झुंझलाहट में इसे बन्द करके 
कहीं एक तरफ रख देंगे! लेकिन अगर आप क॑ दिल में वाकिआत 
को तह में उतरकर सच्चाई को तलाश करने का जज्या मौजूद हैं तो 
आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि उलमा देवबन्द के खिलाफ एक 
मुल्क-गीर जंग की बुनियाद आख़िर क्‍यों कर पड़ी। बहस को वह 
कया वजह थीं कि जिनक॑ जुरे असर कई साल तक पूरे मुल्क में ये 
मसअर्क गरम रहे। 

ये निज[ाअ दो चार आर्दामयों तक महदूद होता तो उसे शख्सी 
या खान्दानी मफादात हा गज किया जा सकता था। 
लेकिन उलमाएं देवबन्द क॑ खिला प्रकार का दायर इतना बढ़ 
गया है कि मुल्क हो नहीं गुर मुल्कों का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसकी 
लपेट में हैं। मस्जिदों से लेकर मदरसों तक मजहबी जिन्दगी के सारे 
शोअवे इस इखतलाफ से इस दर्जा मुतास्सिर हैं कि देहात से आफाक्‌ 
तक पूरी कम दो मिल्लतों में तकसीम हो गई हैं। इसलिए इस 
इख़तलाफ्‌ को देवबन्द और बरलों का शख्मी झगड़ा करार देकर 
इसको हकोकों मुहर्तिकात से आंखें बन्द नहीं की जा सकतीं। 

निहायत अफसोस क॑ साथ मुझे हिन्द व पाक क॑ मुस्लिम 
मुअर्रिखीन से थे शिकवा हैं कि आज तक ये तोफीक नहीं हुई कि 
वह गैर जानिवदारी क॑ साथ उलमा देवबन्द क॑ खिलाफ उन मजहबी 
वे चेहियों को सहों बुनियाद मालूम करते जो मुल्क व गैर मुल्क क॑ 
करोड़ों मुसलमानों क॑ बीच आधी सदो से फँलो हुई हैं और जिसके 
नतीजे में मुस्लिम मुआशिश एक न खत्म होने वाले रूहानी कब॑ और 
जूहनी व फिक्री इन्तिशार का शिकार है। हमारी मजलूमी क॑ साथ इससे 
बढ़कर दर्दनाक्ष मजाकु और क्‍या हो सकता हैं कि ब्े-खबरों को 








उष्ट; 









(2 ्य अषशेडिक व्वशीलिक क्ाले(क 46५ को लिए दधले।िल शेल्िल कटे लिए के शेड क्ालेलिए कालेलिक लेक क्लेशे ला खोले लि. 


हालत में हमारे एहतजाज को फितना अंगेजी से ताअवीर किया जाता 
है हालांकि अपने गृम व गुस्सा और अपने जज़्वे की बेताबियों का 
इजहार हर मजलूम का वाजिवा हक्‌ है। 

इतनी तम्होंद क॑ बाद अब हम इस मजहवी निजाअ की पूरी 
तफसौल इस उम्मीद क॑ साथ अहले इल्म क॑ सामने पेश कर रहे हैं 
कि बह इस रोशनी में निजाअ को असल मुहर्रिकात का पता चलाएंगे 
बिल फजं। निगाहों पर बोझ हो जब भी सत्र क॑ साथ पढ़िए कि 
हकौकत का मुतलाशी किसी गिरोह का - तरफदार नहीं होता। 
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उलमाएऐ देवबन्द के साथ उलमाए अहले सुन्नत 
करे इख़्तिताफात की तीन मज़बूत बुनियादें 


कुछ कम एक मद कं दुनिया में देववन्द और बरेली को 
मजहवी आवेजिश का जो शव है और जिसके ना खुशगवार 
असर प्रेस से लेकर स्टक्नछक़ तर्क छह; जुमायां हैं वह विला वजह 
नहीं है, अगर इस हकोकत को तलाशी क॑ लिए आपने अपने जुहन 


का दग्ताजा खुला रखा है तो नीच इस मजहवों निजाअझगड़ा) को 
वा हकोकी बुनियादें पढ़िए जिन्होंने उम्मत को दो मिल्लतों में तकसीम 


कर दिया हैं। 
3 5 2 


अपनी मजुहवी सरिश्त क॑ एतबवार से मुसलमान का जो 
बालिहाना ताल्‍्लुक अपने ससूले करीम सल्लल्लाहु अलेहि व सलल्‍लम को 
मोहतरम जात से है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका ईमान 
अपने स्मृल को बारगाह में इतना अदवी और हस्सास हैं कि रसूल की 
हुस्मत पर जुरा सी खुग़श भी उसे बर्दाश्त नहीं। नामूसे रसूल की 
हिफाजत क॑ लिए हिन्दुस्तान के मुसलमानों ने वालिहाना जज्वे क॑ साथ 
अपनी फिदाकारियों का मुजाहिरा किया है, वह तारीख का जाना 
पहचाना वाकिआ है। रसूल कौ मुहब्बत का ये रूख भी याद रखने 
अलेलिक कलेलिका अलेलिक ललेल्क कलेलिक अलेलिक लक कलेलिक ललेलिक 
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क॑ काबिल हैं कि किसी गुस्ताख क॑ खिलाफ गम व गुस्सा और 
नफरत व गृजब क॑ इजहार क॑ सवाल पर कभी ये नहीं देखा गया कि 
निशान पर कौन हैं। बाहर का हो या अन्दर का, जिसने भी रसूल को 
शान में गुस्ताखी का इजहार किया मुसलमानों की गैरते ईमानों की 
तलवार उसके खिलाफ बे-नियाम हो गई। 

आज मलऊन रूशदी कौ जिन्दा मिसाल आपके सामने हैं। रसूल 
की इज्जुत पर हमला करके उसने सारे आलम इस्लाम को अपना दुश्मन 
वना लिया है। वह शहाँद फस् क॑ काविल हैं जो रूश्दी क॑ खिलाफ 
अपनी गरत ईमानी का मुजाहिरा करते हुए अपने आका को इज़्जुत पर 
क्रुबान हो गए। 

उलमाएं दवबन्द क॑ खिलाफ भी हमार गृम व गुस्से को सबसे बड़ी 
बुनियाद यहाँ है कि उनक॑ बड़ों ने अपनी कुछ किताबों में र्मूले मोहतरम 


मल्लल्लाहु अलेहि व ३ ६ री शात्रःअकदस में सख्त गुस्ताखाना कल्मात 
इस्तेमाल किये हैं, जिसको मुख्तमस्क्ैफसाल यह है : 

।. उलमाएं देववन्ब॑शओमेंजुहेवी/पैपोसीलाना अशरफ्‌ अली थानवी 
ने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में हुजृूर अकरम सब्यद आलम सल्लल्लाहु 
अलेहि व सल्‍्लम क॑ इल्मे पाक को रजाइल और हँवानात व वहाइम के 
इल्म से तश्बीह दो है, जिसके वह खुद भी इकरारी मुज्िम हैं। 

अहले इल्म व अदब जुबान क॑ इस मुहावरे से अच्छी तग्ह 
वाकिफ्‌ हैं कि मोहतरम चीज़ों क॑ साथ किमी चीज की तश्वीह से 
अजुमत व तकराम क॑ मानि पैदा हों जाते है और जब रजाइल क॑ साथ 
किसी चीजु को तश्वीह दी जाती है तो उससे तौहीन वर तनकौस के 
मानि निकलते हैं। उर्दू जुबान के मुहावरात में तश्वोह व तममोल का 
ये जाब्ता इतना शावअ और जाबश है कि कोई माहिबे इल्म इसके 
उन मानि व मतालिव के इस्तलजाम से इन्कार नहीं कर सकता। 

इस बुनियाद पर हमारा ये दावा शक व शुवा से बालातर हैं 
कि मौलाना थानों वारगाहे स्सिलत कं गुस्ताख हैं। उन्होंने र्मुले पाक 
क॑ इल्म शरीफ को रजाइल क॑ इल्म से तश्बोह देकर एहानते ग्मूल के 
खौफनाक जुर्म का इतंकाब किया हैं। 
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2, उलमाएं देवबन्द क दूसरे और तौसरे मजहवीं पेश्वा मौलाना 
खुलौल अहमद अम्बैठवों और मौलाना रशीद अहमड़ गंगोही ने ब्राहौन 
कांतिआ नामी किताब में लिखा है कि जुमीन क॑ इल्मे मुहोत क॑ सवाल 
पर शैतान का इल्म स्सूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलहि व सल्लम क॑ इल्म 
से ज़्यादा है। शैतान क॑ मुकाबले में जो शख्स रसूल को वुसअत इल्म 
का अकोदा रखता है, वह मुश्गिक है क्‍योंकि शतान क॑ इल्म को 
वुसअत पर कुरआन व हदौस नातिक हैं। रसूल क॑ इल्म को वुसअत 
पर न कुरआन में कोई दलोल है और न हदीस में। 

इसमें कतई दो राए नहीं कि शतान क॑ मुकाबले में रसुले पाक 
क॑ इल्म कौ तनकोस एक खुला हुआ कुफर हैं और एक खुली हुई 
गुस्ताखी हैं। 

इस तरह ये कहना भो खलो हुई गुस्ताखी और खुला हुआ 
कफ है कि शैतान क॑ मुकाबले जो शख्स रसूले पाक को वुसअते 
इल्म का अकोदा रखता हैं. ्द्क लेकिन यहीं अकौदा शैतान 
कं इल्म के बार के रखा भा हि) )8४३ 

इस तरह ये कहना भा रमूले पाक को सरीह तनकोस है कि 
स्सूले पाक क इल्म की वुसअत पर कुरआन व हदीस में कोई दलील 
नहीं है लेकिन शैतान कं इल्म की बुसअत पर कुरआन में भी दलोल 
है और हदीस में भो। 

उलमा देवबन्द क॑ सब से बड़े मजहबी पेश्वा मौलाना 

कामिम सानोतवी बानी-ए-दारूल उलूम देवबन्द ने अपनी किताब 
“तहजीरूल्तास” में हुजर सल्लत्लाहु अलेंहे व सललम को आखिरी 
नबों मानने से इन्कार किया है जर्वाक हुजुर को खातमुन नविस्वीन होने 
को हौसयत से आंखे नबों मानना कुरआन से भो साबित हैं और 
हृदोस से भो। 

बल्कि अपनो किताब में उन्होंने यहां तक लिख दिया है कि 
हुडडर के जमान में या हुजूर क॑ छाद भो अगर किसी नए नबी का 
आना फर्ज किया जाए जब भी हुजर को खातमियत में कोई फर्क नही 
आएगा। हालांकि ये बात आसानों से हर शख्य समझ सकता है कि 


वि आक+ फसल नमक अमर पक मामला कमकल आकलन जो ट 
अरोडिक सलेडिक सपशेश्कि कालेजिक स्लेलित क्लेलिक जिंक जतेलित कटे हिल 


अषसयएथ 5 4. आए आपएए स्क 
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अिक ब्ालेलिक 5क काले साशेडिक स्लेिक स्केल बने कलेजिक क्ानेशिक कोले।जिक लेक क्याटेोजिक लेशेजि लेट 





हट ज्लेजिद खो । 








ए साय लयथ ए्‌ 5_ जाए ७ अपएथथ सबर्‌ इन्साफ्रड 
किसी नए नबी क॑ आने को सूरत में हुजूर क॑ आख़िरी नवी होने का 
अकौदा बातिल हो जाता है। मोलाना नानोतवी को यहो वह किताव हैं 
जिसे कांदियानी हजुरात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नवुब्वत के 
जवाजु का पेश खमा करार दंते हैं। 

याद रहे कि ख़॒त्मे नवुव्वत क॑ मसले में उलमाएं देववन्द, के 
साथ हमारा इख्तिलाफ फ्रोई नहीं बल्कि उसूली और बुनियादी है और 
थे इख्तिलाफ हुरमत व हिल्‍्लत का नहीं वल्कि कुपूर व इस्लाम का 


है 
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देववन्दी उलमाअ क॑ साथ हमारे इख्तिलाफ को ये पहली 
बुनियाद है जो उनकी किताबों क॑ हवालों क॑ साथ आपके सामने है। 
बाजृह रहे कि इस बुनियाद का ताल्लुक एहानते रसूल और इन्कार 
जुरूरयाते दीन से है। जिसके में जरा भी कोई शुबा नहीं 
हैं। कुरआन को बंशुमार, आये, म,अक्लीदु,पर इन्साफ्‌ को गवाह हैं 
कि रसूले पाक मल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम को शान में हल्की सी 
गुस्‍्ताखी भी इस्लाम और ईमान क॑ रिश्ते को तोड़ देतों है। इल्म और 
इबादत कौ कोई फजीलत गुस्ताखी क॑ बुरे अन्जाम से किसी को 
हरगिजु नहीं बचा सकती। 

इस मौक घर अपने कारओन से ये जरूर कहूंगा कि अकाबिर 
देववन्द की इन एहानत आमंज तहरोरों को आप इस जावि-ए-नजुर से 
हरगितजु मत पढ़िये कि ये: देववन्द और बरेली की एक मजहबी 
निजाअ है बल्कि पढ़ते वक्त अपनी फिक्र का इस नुकत पर मरकूज 
गंखाों कि अकावबिर इबारतों को जर्ब मीधी ससृले 
अकदस मल्लल्लाहु अजमत और हुर्मत पर 
ह उलमाएं बरलों पर नहीं बल्कि 
प्रलंहि व सल्लम को जाते मोहतरम 





















अगर खठ़ा है करे आपने इन तहरोरों को इस नुकता नजर से 
पढ़ा कि थे देवढद और बरलों क॑ नाम से दो मकतव फिक्र के 
कजेलफ क्णेलिक सलेडिए सलेलिए लेक बलीलिक लिए सरेलिक क्जेलिक | 
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उलमाअ का बाहमी झगड़ा हैं तो जज्वे का वालिहाना तकहुस बाको 
नहीं रहंगा जो अपने रसूल को हिमायत में किसी क॑ खिलाफ दो टोक 
फंसला करने क॑ लिए मतलूब है। 

मेरी गुजारिश का मुहआ सिर्फ थे है कि अपनी किसी महबृव 
शख्सियत क॑ मुकावले में “रसृल" को तरजीह देने का सवाल खुद 
आपके अपने ईमान का तकाजा होना चाहिए। इसलिए उलमाए बरलों 
को आप एक तरफ रखिये और खुद अपने मामिन जुमीर से पृछिये कि 
अकाविर देववन्द को इन तहरीरों से स्मूले पाक सल्लल्लाहु अलह व 
सल्लम को हुरमत मजरूह होती हैं या नहीं ? और दीन क॑ उसूल व 
जरूरयात से इन्हराफ़ का पहलू जाहिर होता हैं या नहीं ? उनको ये 
तहरीरें किसी अजनबो जुबान में नहीं हैं कि आप को किसी तर्जुमा 
करने वाले की जरूरत पश आए। वह सीधी सादी उर्दू जबान में हैं 


जिन्हें आप भी ममझना चाहें दंड. सकते है। हमारी तरफ से 
हत्नालों की निशान-दहों पर 3 गेसा न हो तो असल किताब 
मंगवाकर देख लें वह आज्बभां॥क्रुतुबाशामों/ हमे दस्तयाब हो जातों हैं। 


अब रह गया उलमा! बलों का सवाल तो इस सिलमिल में 
उनका किरदार इससे ज़्यादा और कुछ नहों हैं कि अकाविर देववन्द को 
इन गहानत आमंज इबार्तों को पढ़ने क॑ बाद जो उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त 
तकलौफ़ पहुनो और जिस रूहानी कुर्ब क॑ इजुतराब में वह अचानक 
मुब्तिला हा गए उसके रहे अमल का इजहार उन्हों ने बर्मला किया। 
ताल्लुकात को कोई मस्लिहत इस राह में उन्हें हावल नहीं हुई। 

उसके बाद उन्होंने देवबच्द के उन अक्राबिरेन से सीध सब्ता 
कायम किया और दलाइल को गंेशनो में उन से मुतालबा किया कि वह 
अपनो इन कुफ़्गों इबारतों से जो तनकीसे शाने स्सालत और इन्कार 
जुरूरयात दीन प्र मुशतमिल हैं तोबा का ऐलान करें और अपनी 
किताबों से इन दिल आजार इवास्तों को निकाल दें लकित उनकी झूठों 
इज्जुत व शोहरत राह मे हाइल हा गई। 
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रसूल के बीच एक 
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सिलमसिल ए-कलाम से हट कर एक वात अपने कारऔन 
किराम क॑ जुहन नशीन कराना चाहता हूं। उम्मीद है कि इन्तजार का 
ये लम्हा आपको बारे खातिर न होगा।रसूल अक॒दस सल्लल्लाहु अलैहि 
व सल्लम की शाने मोहतरम में गुस्ताख़ी करने वालों की तारीख का 
जब आप मुताला करेंगे तो हर गुस्ताख की ये सरिश्त कदरे मुशतरक 
क॑ तौर पर आपको हर जगह नजर आएंगी कि दिल क॑ जज्वऐं 
निफाक कं जुरे असर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलहि व सल्‍लम की 
शान में गुस्ताख्ी का कोई कलमा उनकी जुबान व कलम से निकल 
जाता है तो एक शर्मसार मुज्म कौ तरह वह अपने कलमां कफ से 
तौबा करने क॑ बजाए अपने आपूको ज्जेगुनाह साबित करने के लिए 
गलत सलत तावील ओर सुख्महुयक्कगैं क॑ जज्वे का मुजाहिरा करने 
लगते हैं। 

रिमालत क॑ जमाने में भी मदीन क॑ मुनाफिकौन का यही रवैया 
था चुनांचे एक सफर से वापसी क॑ मो पर जब मुनाफिकीन ने हुजूर 
नवीं पाक सल्लल्लाहु अलेंहि व सल्लम की शान में गुस्ताखी का कोई 








कलमा इस्तेमाल किया। जब सहाबा किराम क॑ जरियि हुजूर तक ये 





बात पहुंची और हुजृर ने मुनाफिकौन से इसके मुताल्लिक बातचीत को 
तो उन्होंने एतऱाफ जुर्म ओर तौबा व माफी क॑ बजाए बात बनाने, 
तावील करने और बहाने तराश्ने का रवेया इख्तियार किया चूंकि उस 
वक्त वहीं का मिलमिला जारी था इसलिए फौरन उनके खिलाफ 
ग्रे आयत नाजिल हुई “ ला 
तअ-तजिरू क॒द कफरतुम बअदा ईमानिकुम”" हीले बहाने मत बनाओ 
तुप्त ईमान लाने क॑ बाद काफिर हो चुकं। अगर जुजूले वहीं का 
पिलसिला जारी न रहता तो उनके झूठ का पर्दा फाश न होता और 
कलमा पढ़कर मुस्लिम मुआशरे में अपने कुफ को छुपाए रखते। 











अलेहडबलेबस अलेल्क बलेलक अलेलक बलेल्क हक उलेलक 


( दावते >>यरएन्‍थ साय अयएमथ २्‌_7_ म्एश्थ सयरएल्‍थ आप हे 
के 


हे 
प्रवरी की ताज़ा मिसाल 


# ऋष फकज किक आई के है कत्) 

मुनाफिकौने मदीने का ये किरदार आजक दौर में आप देखना 

चाहते हों तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्‍ली क॑ पुरो वाइस 

चांसलर का कजबा पढ़िये। उन्होंने किसी इंग्लिश मैगजीन को इन्टरव्यू 

देते हुए सैक्यूलर कहलान क॑ शौक में आजक मलऊन उुश्दी की 

क़िताब क॑ बारे में अपने इस ख़्याल का इजहार किया कि हुकूमते हिन्द 

ने इस किताब पर पाबन्दी आयद की हैं उसे उठा लेना चाहिये क्योंकि 

हर शख्स को अपनी राए क॑ इजहार का बुनियादी तौर पर हक हासिल 
हैं। 








इस बात का खुला हुआ मतलब ये है कि एश्दी ने अपनी 
मलऊन किताब में जो र्मृल को एहानत को हैं उस पर उससे कोई 
मुआखिजा नहीं किया जा सकता क्‍योंकि उसे अपनी राए क॑ इजहार 


का बुनियादी तौर पर हक्‌ हा अ दूसरे लफ़्जों में अपनी इस बात 
क॑ जरा! मुशीरूल हसन ने की खुली हुईं हिमायत की 
है। जामिया मिल्लिया इस्लोमियीः कप्मीन्यूरेंट ओर सरफ्रोश स्टूडन्ट्स 
काबिल तहसीन व तकरीम हैं कि जब उन्होंने इन्टरव्यू पढ़ा तो एक 
गुस्ताखे र्मूल को हिमायत की बुनियाद पर वह तहफ्फुज नामृसे 
रिसालत के जज््ये में मुशीरूल हसन क॑ खिलाफ पूरी तरह सफ आरा 
हो गए और उन्होंने हुकूमत से मुतालिवा किया कि चूंकि गुस्ताखु का 
हामों गुस्ताख हो होता है इसलिए मुशीरूल हसन को उसके औहदे से 
हटाया जाए। हम एसे दिल आजार शख्स को किसी कोमत पर वर्दाश्त 
नहीं करेंगे। 

चूक थे मसला नामृसे र्मूल का था इसलिए जामिया मिल्लिया 
क॑ टोचर्ज़ ने भी बड़ी तादाद में हर तरह क॑ नतीजे से वे परवाह हो 
कर स्टूइन्ट्स के साथ मिलकर उनको हिमाबत का ऐलान कर दिया। 
दिल्‍ली क॑ मुसलमानों तक जब ग्रे बात पहुंची तो हर तरफ मुशोरूल 
हसन के खिलाफ नफरत व बेज़ारी को लहर दोडु गई और स्टूडेन्ट्स 
के मृतालब मे के अवाम भी शराक हो गए। ज्ञांकर नगर का 
अन्जुमद रहा + जिस जज्यां सरफरोशी के साथ मुशोरूल हसन के 
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अपने गुम व गुस्से का इजहार किया और जामिया के 
स्टूडन्ट्स को होसला अफ्जाई की और उन्हें सही मश्वरे दिये वह आबे 
जुर से लिखने क॑ काबिल 
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सिर्फ दारूल उलूम देववन्द क॑ उलमाअ जिनमें मौलवी सालिम 
साहिब इब्न तैय्यव साहिय और मौलवी अहमद अली कासमी और 











क॒दीम दारूल उलृम देववन्द क॑ विंग जनरल सकरटरी मौलवी फुजुल 
अहमद साहिब क॑ नाम ख़ास तौर पर काबिले जिक्र हैं। इन तमाम 
हजुरात गैक मुशीरूल हसन कौ गुस्ताखी साबित नहीं है। जैसा 
कि रोजनामा “कौमी आवाज, दिल्ली" की तारीख 8, मई 992 की 
इशाअत में उनके मुश्तरका बयान क॑ स्लो से हैं :- 

“स्टूडन्ट्स को इस्ल ग्ञीमात की रोशनी में ये देखना 
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है, चाहिये कि जिसको शातिपं, सल , गताख़े,़ल) कहा जा रहा है वह 
्् हकीकत में शात्तिम रसूल है या नहीं।” द 
] अफसोस को बात है कि जामिया मिल्लिया क॑ 
जामिया मल्लिया आलिमे दीन नहीं 


हसन को गुस्ताखी समझ में 
आ 7ई लंकिन उलमाअ इस गुस्ताखो को 
आवाज की इसी इशाअत मेँ अख्बार के 
हसन को बाबत शंखुल जामिया बशौरूद्दीन 

है जिसका ये हिस्सा मुशीरुल 


:ज9 ७४2 एजड सफग एस समय एजद 


कदाम वाइस चांसलर प्राफमर मुशासल हसन ने 


हे 








4] क्रिताव। पर आइद यावन्द्री उठाने से मुताल्लिक 
है वह चूंकि बाइसे तकलीफ है और उसको 
(2 एहतजाज की एक फिजा पैदा गई है।" 
हे ऋांसलर कौ इस तहरीर से थे बात बिल्कुल वाजह हो 
भर 


(एस सपसपछ्ा० ५ 9_ आपस लय अदाए इन्साफे,2 अत 
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जाती है कि मुशीरूल हसन क॑ खिलाफ स्टूडेन्ट्स का इलजाम 
वे-बुनियाद नहीं है क्योंकि पाबन्दी उठाने कौ बात उन्होंने इसी बुनियाद 
पर की है कि हर शख्स को बुनियादी तौर पर इजहारे ख्याल की 
आजादी हासिल है। इसलिए सलमान रूश्दी ने पैगृम्बरे इस्लाम के 
खिलाफ जो कुछ लिखा है अपने हक का जायज इस्तेमाल किया है 
लेकिन सख्त अफसोस है कि इतनी वजाहत के बावजूद दारूल उलूम 
देवबन्द क॑ ये उलमाअ मुशीरूल हसन को वे गुनाह समझ रहे हैं। 
उनके पास उनकी वेगुनाहों को जो सब से बडी दलील है, वो यह है, 
पढ़िये और खून का घूंट पीजिए ;- 

“उस शख्स को शातिमे रसूल (गुस्ताखे रसूल) कहा जा रहा 
है। जो वजाहत क॑ साथ कह रहा हैं कि वह इस गुनाह से वरी हैं 
और हुजूर का मुकम्मल ऐहतराम अपने दिल में रखता है।" 

दारुल उलूम देवबन्द बोर उल्लमाअ की कज फहमी पर सर 
पीट लेने को जी चाहता हैं भी पता नहीं कि किसी दाते 
के सबूत के लिए मुजरिफ्राक्का४इकसरू जरूरी नहीं है। इसका बयान 
और बयान के अल्फाज दावे क॑ सबूत क॑ लिए बहुत काफी हैं वर्ना 
बताया जाए कि इस्लामी ताअजीरात की तारीख में किस गुस्ताख को 
इकरारे जुर्म को बुनियाद पर सजा दी गई है। तारीख में जिसे भी सजा 
मिली है, उसके अल्फाजु और बयान को ही बुनियाद बनाया गया है। 
कया दारूल उलूम देववन्द का दारुल इफ्ताअ ये साबित कर सकता हैं 
कि कलमए कुपर कौ बुनियाद पर जिसको भी उसने तकफीर की हैं 
उससे कुफर का इकरार करवाया है लेकिन मुशीरूल हसन कं वारे में 
सिवा इसक॑ और क्‍या कहा जा सकता है कि जज़्वएं हुब्वे रसूल पर 
मुशीरूल हसन की हिमायत का जज्वा अगर गालिब न आ गया होता 
तो दारूल उलूम देवबन्द क॑ ये उलमाअ ऐसी कच्ची वात हरगिजु नहीं 
कहते। किस मस्लिहत ने उन्हें मुशीरूल हसन के हक में सफाई का 
वकील बना दिया है उसे वहीं बता सकते हैं। 

हमने तो ये किस्सा सिर्फ इसी लिए छंड़ा है ताकि हमारे 
कारओऔन इस बात को समझ सके कि जज्वएं हुब्बे रसूल किसी 
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गुस्ताख क॑ खिलाफ किस तरह अहले ईमान को मुत्तहिंद करता है और 
जिन लोगों का सीना इस मुकदस जज्वे से खाली है वह गुस्ताख की 
हिमायत क॑ लिए कितनी वे-हयाई क॑ साथ मुजहका खजु तावीलों का 
सहारा लेते हैं। 

गुस्ताखाने रसूल को सरिश्त और उनके हामियों का जुहन व 
किरदार सम्झाने क॑ लिए मैं अपने उठाए हुए सिलांसलो कलाम से 
बहुत दूर निकल आया, अब फिर आगे क॑ सफ्हात में आप अकाबिर 
देववन्द क॑ खिलाफ एहानते रसूल क॑ इलजामात की बहस से अपने 
जुहन का रिश्ता जोड़ लें। 

टीक उसी तरह इस वक्‍त भी देवबन्द के उलमाअ न अपने 
अकाविर कौ गुस्‍्ताखियों पर पर्दा डालने क॑ लिए मुआनिद का खब्या 
इखतबार कर लिया है और सुख़न परवरी क॑ जच्चे से मुसल्लह हो कर 
वह मैदान में उतर आए बी 224 क॑ साथ अवाम में इस बात 
को तश्हीर करने लगे कि एल क॑ इलजाम से हमारा दामन 
पाक है। ये सारा झगड्जा४छ्नप्राएं छम्ली।#क़ा खड़ा किया हुआ हें। 
उन्होंने हमार अकाबिर के खिलाफ एहानते रसूल का जो इलजाम आइद 
किया है वह बिल्कुल झूठा और बे-बुनियाद है। 

उनके पास जराये अबलागू और माली वसाइल की कमी नहीं 
थी। जब उनक॑ झूठे परोपगेन्ड से अवाम मुतास्सिर होने लगे तो इनका 
झूठ फाश करने क॑ लिए मजबूरन हमें बहस व मुनाजरे का रास्ता 
इख्तियार करना पड़ा ताकि अवाम की अदालत में बिल्कुल आमने 
सामने ये हकौक़॒त खुल जाए कि इन अकाविर क॑ खिलाफ एहानते 
रसूल का इलजाम झूठा नहीं बल्कि सच हैं। 

चुनांचे हर मुनाजर की मजलिस में इन्हों क॑ मुनाजिर उलमाअ 
के सामने इनकी किताबों से वह एहानत आमेजु इवारतें सफ्हा और 
सतर की निशान-दहों क॑ साथ पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती रहीं और इनक 
उलमाअ ने कभी ये नहीं कहा कि ये किताबें हमारे अकाविर की 
तसनीफकरदा नहीं हैं और ये इवार्तें इन किताबों में मौजूद नहीं हैं। 


को समझ में ये बात अच्छी तरह उतर गई कि अकाविरे देववन्द के 
जेलिक केलेलिक ललेलिक ललेलिक क्लेलिक ललेलक लक अलेलिक अेलेल्ड, 











बहस व मुनाजरे से वड़ा फायदा ये हुआ कि मुल्क की अवाम ॥ 


हर] 
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( इन्साफ 2& 
खिलाफ एहानते रसूल का इलजाम वे-बुनियाद नहीं है और ये भी 
लोगों ने बाजंह तौर पर महसृस्त कर लिया कि उलमाएं अहले सुन्नत 
का ये सारा इज़्राब और तहरीर व तकरीर क॑ जरिये उनकी वेचेनियों 
का ये सारा मुजाहिरा सिर्फ तहफ्फुजे नामूसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि 
व सललम कं जज़्वे में है। 


(0 :॥ 3: ६-०: 
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उलमाएं देववन्द क॑ साथ हमारे इख्तिलाफ कौ पहलीं बुनियाद 
उनके अकाबिर की वह इवारतें हैं जो एहानते रसूल और इन्कारे 
जुरूरयाते दीन पर मुशतमिल है। जिन्हें आप पिछले सफ्हों में पूरी 
तफ्सील के साथ पढ़ चुकें। अगर आपकी निगाह में हमारे ईमानी 
एहसासात की कोई कौमत है जो आपने अच्छी तरह अन्दाजा लगा 
लिया होगा कि इन एहानत आऔश्ज“बवारतों क॑ रे अमल में उलमाऐ 


देवबन्द के खिलाफ हमार" मैफरति वचैजेर्रि सिर्फ जज्वांं हुब्वे रसूल 
पर मवनी है और जब तक हम जिन्दा हैं ये जज्बा भी जिन्दा रहेगा। 
यही एक बुनियाद उन से हमारी अलाहिदगी क॑ लिए बहुत 
काफी थी जबकि ये मालूम करक॑ आप हैरान रह जाऐँगे कि इस क॑ 
अलावा उलमाऐ देवबन्द क॑ कुछ मखसूस अकाइद भी हैं जो ये 
फासला बढ़ाने में निहाबत अहम रोल अदा करते हैं। इन अकाइद की 
तफ्सील किताबों के हवालों क॑ साथ नीचे मुलाहिजा फ्रमाएँ ; 
(॥) उम्मती अमल में अम्बिया से वढ़ जाते हैं। (तहजीरुन्‍नास) 
(2) म्रीह झूठ से अम्बिया का महफूज रहना जुरूरी नहीं है। 
(तस्फियतुल अकाइद) 
(3) किज़्ब को शाने नवुव्वत क॑ मनाफी समझना गलत हैं। 
[तस्फियतुल अकाइद) 
(4) अम्बिया को मआसी से मासूम समझना गुलत है। 
(तस्फियतुल अकाइद) 
(5) नमाज में हुजूर सललल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को तरफ ख्याल 


ज्डो लक क्लेशक क्ेशेलिक क्लेलक लेक लेलक लक क्ोलेलिक: क्ोलेलिक, 








अनेशेशक् क्ले(क ब्ले।िक (छह लशेलिद ल्ालेजिक व्डेलिद काले लिए खडे क्षेशेल्द लाहेल्थर खरे (थक ल्ेशेशल कशेजित केश लक खरे ऋग 





हि 


जय ७६ साय छ७ स्अय ए+4 एमर साय छाप आम एम सयुए+2 समय छथथ साय समय एम इज एम #ाउ एमथ सकाय एम सजय ज्थ आय जाध्ट समय मत 





(3) 


(॥4) 


(5) 


(6] 
॥7] 


॥8) 











ले जाने से नमाजी मुश्रिक हो जाता है। (सिराते मुस्तकीम) 
नमाज में नवों का ख्याल जिना कं ख्याल और गधे और बेल 
क॑ ख्याल में डूब जाने से भी बद तर है। (सिरात मुस्तकीम) 
खुदा का झूठ बोलना मुमकिन है। (यकरोजी ) 

खुदा को ज॒मान व मकान से मुनज्जा समझना गुमराही हैं। 
(ईजाअलहक) 
जदूगरों क॑ शोब्दे अम्बिया के मोअजिजात से बढ़कर होते हैं। 
(मनसबे इमामत) 

सहाबा किराम को काफिर कहने वाला सुलत जमाअत से 
खारिज नहीं है। (फतावा रशौदिया) 
मुहम्मद या अली जिसका नाम हैं वह किसी चीज का मुख्तार 
नहीं। (तकवियतुल ईमान) 
हर मखुलूक शेग हे 8 हो (जैंस बन्दें) या बड़ा (जैसे अम्बिया 
व औलिया) व अल्लाबदा क॑ आगे चमार से भी जयादा 
जूलील है।.. उ88७४६7। #&0७8₹ .. (तकवियतुल ईमान) 
जो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्‍लम को कयामत के 
दिन अपना वकौल या सिफारिशों समझता है वह अबु जहल क॑ 


वबरावर मुश्रिक हैं। (तकवियतुल ईमान) 
रसूल बख्ण, नबी बख्छा, गुलाम मुईनुद्दीन, ग़ुलाम मुहयुद्दीन नाम 
रखना शिर्क हैं। (तकवियतुल ईमान) 
"रहमतुल लिल आलमीन” होना हुजृूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सललम कं साथ मखसूस नहीं है। उम्मती भौ रहमतुल लिल 

आलमान हो सकते हैं। (फतावएं रशीदिया) 
बुजुगनि दीन की फातिहा का तबर्रूक खाने से दिल मुर्दा होता 
ह। (फतावएऐ रशीदिया) 
हुजूर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम हमारे बड़े भाई हैं हम 

उनके छोटे भाई हैं। (तकवियतुल ईमान) 
ये कहना कि खुदा व रसूल चाहेगा तो फलां काम हो जाएगा, 
शिर्क हैं। (वहिश्ती जेवर) 





लिकब्ल हक अलेलिक ललेलिक कलेलिक कलेलिक लेलिक हिल ललेलिक ललेलिक 


ऋशेशक कले९&+६ केशेलित कोड 
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(9) किसी नबी या वलो क॑ मजारात की जियारत के लिए सफर 
करना, उनके मजार पर रोशनी करना, फर्श बिछाना, ज्ञाडू देना 
लोगों को पानी पिलाना, उनक॑ लिए बुजू और गुस्ल का 
इन्तिजाम करना, शिर्क है। (तकवियतुल ईमान) 

अपने कारेऔन किराम से दरख्वास्त करूंगा कि इन्साफू व 
दियानत के साथ आप देववन्दी मक्तवे फिक्र क॑ इन मखुसूस अकाइद 
पर गौर फ्रमाएँ। इनमें से कुछ तो वह है जिन से अकौदऐ तकदस 
को ठेस पहुंचती है और कुछ वह हैं जो शाने मुनसवे रिसालत को 
मजरूह करते हैं और कुछ वह हैं जिन्हें सही मान लिया जाए तो 
दुनिया क॑ नव्वे करांड मुसलमानों क॑ ईमान व इस्लाम कौ सलामती 
खुतरे में पड़ जाती हैं और बात यहीं तक नहीं रुकती बल्कि सदियों 

पर मुशतमिल माजी क॑ वह लाखों अस्लाफ्‌ किराम भी जद में आ 


जाते हैं जिन्होंने इन अकाइद के क॑ मुखालिफ्‌ सिम्त को 
इस्लामी अकाइद व आमाल औहम्र॒य्त से कुवृल किया हैं। 

थोड़ी देर क॑ लिए क्हल्ले बल, को एक किनारे रखिए और 
अपने मजूहवी शुकर की बुनियाद पर आप खुद बताइए कि क्‍या इन 
अकाइद व आमाल कौ सेहत से आप इत्तिफाक रखते हैं और बगैर 
किमी तरहुद के हां या नहीं में इस बात का दो टोक फँसला कीजिए 
कि क्‍या आज का मुस्लिम मुआशिरा इन्हीं अकाइद व आमाल की 
बुनियाद पर कायम है। अगर नहीं हैं और बकौनन नहीं है तो इन 
उलमाएऐं, हक्‌ क॑ बारे में आप स्राफ साफ अपने ख्याल का इजहार 
कौजिए जिन्होंने उलमाएं देववन्द क॑ इन खानाजाद अकाइद व आमाल 
से इख्तिलाफ किया है और इस्लाम क॑ एक पुर जोश मुहाफिजु की 
हैसियत से उम्मत को इन गन्दे अकाइद आमाल से बचाने की भरपूर 
कोशिश की है और ठीक उम्रक॑ मुखालिफ सिम्त में इस्लाम क॑ सही 
अकाइद कं साथ उन्हें मुनसलिक रखा हैं। 

अब आप जमहूर मुस्‍्लेमीन ही को जमहूर मुस्लेमीन ही यह 
फँसला करना है कि इन उलमाएं हक्‌ का ये अजीम कारनामा उनके 
हक में है या उनक॑ खिलाफ हैं और अपने गिरां कदर खिदमात के 
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दा इन उलमाएं हक्‌ ने उम्मत में फितना डाला है या उसे टूटने से 
बचाया हैं। 

अगर इस हकौक॒त से आप इत्तिफाक्‌ करते हैं कि आज भी 
रुएं जमीन क॑ मुसलमानों का वहीं मजहब है जिसको हिमायत इन 
उलमाअ ने अपनी जुबान और कलम से की हैं तो इस हकीकत से 
भी आपको इत्तिफाक करना पड़ंगा कि मुसलमानों क॑ सही पेशवा यहीं 
उलमाअ हैं जो लोग दुश्मन कं परांपेगेन्ड से मुतास्सिर होकर इन 
उलमाअ क॑ खिलाफ तिर्फका अन्दाजी का इलजाम आयद करते हैं, वह 
मजहवी तारीख में सबसे बड़े ऐहसान फरामोश कहलाने के मुस्तहिक्‌ 
हैं। आप न भो अपने आपको वरलवी कहें जब भी आपको उलमाएं 
बरेलवी क॑ इस अजीमुश्शान किरदार का शुक्र गुजार होना पड़ेगा कि 
उन्होंने आपको देववन्द क॑ गुलत मजहवै फ़िक्र का शिकार होने से बचा 
लिया और उम्मते मुस्लिमा को, झ्ढ़ी .अकाइद व आमाल के साथ 
मुनसलिक रखा। $ 


उलमाएऐ देवब॒॑न्द के. साथ हमारे 
इसख्तिलाफ की तीसरी बुनियाद 
तीसरी बुनियाद क॑ जिमन में उलमाएं देववन्द के वह 
फतावा और तहरीरात हैं जिनके जरिये उन्होंने मुसलमानों की मजहवी 
रिवायात को हराम और विदअत जलालत करार दिया है। नीच आप 
उनकी तफ्सील मुलाहिजा फरमाएँ : 
(॥)  अम्विया व औलिया क॑ साथ तवस्सुल को वह हराम और 
गुनाह क्‌ 
(2) हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलेहि व सल्लम कं हक में 
ब-अताएं इलाही भी वह इल्मे गृुब का अक़ीदा तस्लीम नहीं 
करता 
(3) तकविवतुल ईमान की सराहत क॑ मुताबिक वह हुजूर सल्लल्लाहु 
अल॑ंहि व सललम कं बारे में अकौदा रखते हैं कि मआजुल्लाह 
वह मर कर मिट्टी में मिल गए। 
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वह महफिले मीलाद क॑ इन्काद और कयाम व सलाम को 
हराम करार देते हैं। 

बुजुरगने दीन और अमवाते मुस्लिमीन क॑ लिए ईसाले सवाब 
और उर्स व फातिहा को वह हराम कहते हैं। 

मजलिस जिके शहादत हुसैन और गोस पाक को फातिहा 
ग्यारहवीं और गरीब नवाज वी फातिहा छटी को वह हराम 
कहते हैं। 

हुजूर सल्लल्लाहु अलहि व सल्‍्लम कौ विलादते पाक क॑ मौंक॑ 
पर वह खुशी मनाने और जुलूस क॑ निकालने को हराम करार 
देते हैं। 

ओलियाओं क॑ मजार और मकाविर सुल्हा पर गुम्बद को तामीर 
उनके नजदीक हराम हैं। 

नागो या स्सूलुल्लाह 7२४ नबी] सलाम अलक को वह हराम 
करार दते हैं। €&छ 

अकौका व खतना&क्रौप्र&ल्रिग्सिक्तताह/ को तकरीबात में अजीज 
व अकारिब और अहबाब को जमा करना उनके नज॒दोक 
नाजाइज्‌ हैं। 

तीजा, दसवां, चालीसवां और शबे बारात का हलवा उनके 
नजुदीक नाजाइज हैं। 

शादी, व्याह, मंगनी और चौथी में उनक॑ नजुदीक न किसी को 
बुलाना जाइजु है और न किसी के यहां जाता जायज हैं। 
शादी क॑ मौक पर वह मेहरा बांधने को वह मुश्रिकाना फंअल 
करार देते हैं। 

जो शख्स ओलियाओं क॑ मजार पर चादर चढ़ाता हों, बुजुर्गों 
का उर्स करता हो, उसके लड़क क॑ साथ किसी मुसलमान 
लड़की को शादी को वह हराम करार देते हैं। उसके जनाजे 
में शरीक होने, उसकी बीमार पुस्सी करने और उसे सलाम करने 
से भो ये लोग मना करते हैं। 

अरबाह ओलिया से फँज हासिल करने और मदद तलब करने 
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को भी ये लोग हराम करार देते हैं। 

(6) हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलेहि व सललम का नाम पाक 
सुनकर अंगूठा चूमने को भी ये लोग हराम करार देते हैं। 

(7) रजव कं महीने में इमाम जाफुर सादिक की फातिहा को भी ये 
लोग हराम कहते हैं। 

(॥8) रमजानुल मुवारक में खत्म कुरआन के मौक्क पर मस्जिदों में 
चिरागां करने को भी ये लोग हराम कहते हैं। 

(9) अमवाते मुस्लिमीन की कबरों पर तारीखे वफात का पत्थर नस्व 
करने को भी थे लोग हराम कहते हैं। 

(20) ममाजु जनाजा कं बाद दुआ मांगने को भी ये लोग नाजाइज 
कहते हैं। 

(2) ईद क॑ दिन मुआनिका करने और बगुल-गीर होने को भी ये 
लोग हराम कहते हैं। 








उलमाऐ देववन्द क॑ साथ हमारे इख्तिलाफ की ये तीसरी बुनियाद 
भौ आपके सामने हैं। अब आप ही इन्साफ्‌ क॑ साथ फँसला करें कि 
कया आप उलमाएं देवबन्द क॑ इन फतवों से मुत्तफिक है और क्‍या 
ये फुतवे जमहूर मुस्लिमीन की रिवायात को मुखालफुत में नहीं है और 
कया हमारे मुआशिरे का मजहबों और इज्तमाई निजञाम इन फृतवों से 
मजरूह नहीं होता। अगर होता हैं और यक्लीनन होता है तो आप ही 
फंसला करें कि इन फ॒तवों क॑ मुताबिक आम मुसलमान सुबह से शाम 
तक अगर हराम हो का इरतिकाब करते रहते हैं तो हमारा इस्लामी 
मुआशिरा कहां है ? 

यही वह मन्जिल है जहां वाजेह तौर पर आप उलमाएऐं देवबन्द 
और उलमाऐ बरेली क॑ बीच एक वाजेह लकौर खीचनी होगी कि 
उलमाएं देवबन्द कौ सारी मेहनत इस वात पर खर्च हुई कि मुम्लिम 
मुआशिरे क॑ हर फर्द को गुनाहगार व हराम कार साबित किया जाए 
और उलमाएं बरेली ने अपने कलम का सार जोर इस बात पर लगाया 
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कि जो चोज अल्लाह और उसक॑ नवीं क॑ नजुदीक हराम नहीं है उसे 
कौन हराम कह सकता है। जिन मजुहवी और अखलाकी रिवायात पर 
हमारा मुआशिरा खड़ा हैं उन्हें बिला वजह हराम करार देना इल्‍्म और 
फिक्र को गुमराही भो है और मुस्लिम दुश्मनी भी। 

हमार कारेओने किराम जज्यएं इन्साफ से काम लें तो उन्हें 
मानना पड़ेगा कि उलमाएं बरेली को सारी कोशिश मुस्तलमानों कौ 
हिमायत में है जबकि उलमाएं देववन्द की सारी कोशिशें मुसलमानों की 
मुखालफूत में हैं। 

अब इससे बढ़कर नाकदरी और ज्यादती क्‍या होगी कि जो 
लोग आप पर हमला आवर हैं वह आपक सव से बड़े खैर ख्वाह 
हो गए और जो उलमाअ अपनी जान और इज्जृत खतरे में डालकर 
आपका दिफाअ कर रहे हैं, उन्हें आप दुश्मन समझते हैं। 


3 0५। 
9मरदा। 5७0४? 

इख्तिलाफ कौ पहली बुनियाद से लेकर यहां तक जो कुछ हम 
ने आप क॑ सामने पेश किया है उसका मुद्आ सिर्फ इतना है कि आप 
इख्तिलाफ़ात की नौइयत को पूरी तरह समझ लें और हमारी बेरहमी 
व बेजारी और अलाहिदगी को किसी और जज्चे पर महमूल न करें। 
उलमाए देवबन्द क॑ गुस्ताखु कलम का हमला हमारी अपनी जात पर 
होता तो अफू व दरगुजर और मुस्तालिहत कौ बहुत सी राहें निकल 
सकती थीं लेकिन जब उन्होंने मनसवे रिसालत कौ अजमतों को निशाना 
बनाकर अल्लाह और उसके प्यारे नवी को अजृयत पहुंचाई है तो अब 

उनके मुताल्लिक्‌ जो फैसला होगा वहीं से होगा। 
किसी भी आलिम के साथ हमारा रिश्ता ब्राहेरास्त नहीं है 
बल्कि नवी क॑ तठस्मुत से है, जब अपना रिश्ता वहीं से कोई काट 
ले तो हमारे साथ रिश्ता जोड़ने का कोई सवाल हो पैदा नहीं होता। 
नबी पाक क॑ साथ वफादारी ऊं जज््वे हो का ये तकाजा हैं कि जब 





८... कमीशन लक लक लमलल कक कल ल किक डी मनिममकि जलकर नक कलम नम कक कक 
शेशक ख्ले&र क्षशेल्कक कलेलक लेक क्ेशे56चिक क्ेलेलि क्लेलिड, 
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रिश्ता तोड़ेंगे बल्कि हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हर मोमिन वफादार 
का रिश्ता उनसे मुन्कृतअ करते रहें। 





उलमाएं देववन्द क॑ साथ हमारे इख्तिलाफात की तारीख अधूरी 
रह जाएगी अगर उन इलजामात का जिक्र न करें जो उलमाएं देववन्द 
ने हमारे खिलाफ आइद किए हैं। 

हमारे खिलाफ उनका सबसे बड़ा इलजाम ये है कि हमने 
साहिबे इलम व फज्ल उलमाअ की तकफोर की है और हम कफ का 
फतवा देने में बहुत बेबाक और गैर मुहतात वाकअ हुए हैं और अपने 
मसलक में वहुत शिद्दत पसन्द और तआस्सुवी हैं। इस इलजाम के 
दिफाअ में इस से ज़्यादा और ह्मू कर नहीं कहना चाहते कि हमारी 
किताव "हस्सामुल हरमैन" मैहेस्िफलपांच आदमियों क॑ खिलाफ ये 
इलजाम एहानते रसूल व॥झक्काुझूतबाते४दीन कुफर के फतवे सादिर 
किए गए हैं। जिनपर हरमन तख्यवेन और बलादे अरब के अकाबिर 
उलमाअ ने भी अपनी महरे तौसीक साबित फरमाई। 

उनमें चार तो यही अकाबिर उलमाअ देववन्द हैं जिनका जिक़ 
पहली बुनियाद में गुजर चुका है और पांचवां मिर्जा गुलाम अहमद 
कादियानी कजुजाव हैं। 

अब अगर कोई अपनी शामते अमल से इन पांचों में मे किसी 
के भी कलमाते कुफ्रिया की हिमायत करता हैं तो उसके लाजूमी 
नताइज और वाजिबी ताअजीरात का जिम्मेदार वह खुद है। उलमाएं 
बरेली को इस वात से कोई दिलचस्पी नहीं है कि विला वजह किसी 
को दायरा इस्लाम से खारिज किया जाए। एहानते रसूल और कलमाएं 
कुफ्र की हिमायत करक॑ अपनी आकिवत वर्बाद करने का इन्तिजाम 
वह खुद करते हैं। किसी और को मतऊन करने से क्या फायदा। 
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इस मकाम पर इस नुकते को वजाहत जुरूरो समझता हूं कि 
जिस तरह एक गैर मुस्लिम को कलमएऐ ईमान व इस्लाम क॑ इकरार 
क॑ बाद मुस्लिम समझना जरूरी है उसी तरह एक मुस्लिम को अगर 
वह मआजुल्लाह कुफर का मुस्तकिब हो जाए तो उसे गृर मुस्लिम 
समझना दीन हो का एक फरोजा हैं। 

मख्यूस हालात में ये नाखुश्गवार फ्रीजा जिस तरह उलमाएऐ 
बरेली को अन्जाम देना पड़ा है, उलमाएं देववन्द भी इस फर्ज को 
अदाएंगी में किसो से पीछे नहीं हैं। सबृत क॑ लिए मौलाना अब्दुल 
माजिद दसियाबादी कौ मशहूर किताब “हकौमुल उम्माह" में मौलाना 
अमीन अहमद इस्लाही का ये ख़त मुलाहिजा फ्रमाएँ। ये खुत उस दौर 
का हैं जब मौलाना इस्लाहीं मदसंतुल इस्लाह, सराए मौर जिला आजम 
गढ़ क॑ मुन्तजिम थे। मौसृफ कं, ये हिस्सा ख़ास तौर पर पढ़ने 
के काबिल है : «छः 


मिस 
'मौलाना थारवी का फतवा छप गया है कि मौलाना शिवलो नोमानों 


और मौलाना हमोदृद्दीन फ़्राहो काफिर है और चूंकि मदसां इनहों दोनों 
का मिशन है इसलिए मदसंतुल इस्लाह मदसंए कुफर व जिन्दिका है। 
यहां तक कि जो उलमाअ इस मदरसे के (तब्लीगों। जलसों में शिकंत 
करें वह भी मुल्हिद व बेदीन है।" (हकोमुल उम्माह पेज-475) 








मौलाना अब्दुल माजिद दस्यावादी थानवी साहिब के चेले व 
ख़लोफा हैं। इसलि। मौलाना अमीन अहसन इस्लाहीं का खत मिलते 
क बाद उन्होंने एक मोअतमिद को हेसियत से थानवी साहिब को 
तफसीली खुल लिखा किसमें उन्होंने मौलाना शिवलों नोमानी और मौलान! 
को हग्फ से सफाई परश करत हुए उनको इबादत व 
श्याजन, उनको नगाज तहज्जुप और उनके जुहद व तकवा का उनके 
इस्लाम के ईमात के सबृत में पश किया था। उतका मकसद के था कि 
एम लोगों क्र खिलाफ ऋहुफ का फतवा हलक कं नोचे रहों उतत्ता। 
बातवों भ्राहित्र ते ऊके ख़त का जो जवाब टिया वह ग्रे है : 
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_ सव आमाल व अहवाल हैं। अकाइद उनसे जुदागाना चीज हैं। 
सेहते अकाइद क॑ साथ फ्साद आमाल व अहवाल और फुसादे 
अकाइद क॑ साथ सेहते आमाल व अहवाल जमा हो सकता हैं।" 
(हकीमुल उम्माह पेज-476) 











इस जवाब का सिवाए इसक॑ और क्‍या मतलव हो सकता हैं 
शोहरते इल्म व कमाल और फज्ल व तकवा कं बावजूद मोलाना 
शिवली नोमानी और मौलाना हमीदुद्दीन फ्राही क॑ खिलाफ मौलाना 
थानवीं ने कुफ का जो फतवा सादिर किया है वह सही हैं। थानवी 
साहिब क॑ चाहने वाले इस फतवे को सहीं साबित करने क॑ लिए यही 
कोशिश करेंगे कि मौलाना थानवी ने इन दोनों हजुरात की तहरीर या 
तक्रीर में कुफ की कोई बात जुरूरर देखी होगी बगैर किसी शरऔं 
वजह कं उन्होंने कुफ़ का फतवा हरगिजु सादिर नहीं किया होगा। 

अब यहीं बात अगर की साहिब और दूसरे अकाबिरे 
देववन्द पर उलट दें कि उन क॑ खिलाफ भी जो कुफ का 


हि ४; 87४७८७7। ॥६2७४२ « 5 
फतवा हरान तव्यवन से मादिर हुआ वह भी बिला वजह नहीं था। 


तकफीर को कोई शरऔ वजह उनकी नजर में होगी। जैसा कि पहली 
बुनियाद में इसकी सारी तफ्सील आपके सामने बयान को जा चुकी हैं। 
आए मौलाना शिवली नोमानी और मौलाना हमीदुद्दीन फ्राही क॑ इल्म 
और फुज्ल और जुहद व तकवा को शोहरत, उनको तकफोर से मानेअ 
नहीं होती तो अकाबिर देवबन्द क॑ हक्‌ में आसमान से कौन सी वहीं 
नाजिल होती है कि कुफ्र और एहानत रसूल कं जुर्म क॑ इरतिकाब के 
बावजूद उन्हें तकफौर से मुस्तसना रखा जाएंगा। 


3520 00040 5220७] 
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देववन्द का थ्रे,भी इलजाम है कि हम 
पम्तन्द वाकंअ हुए 
प्रस्मिर जताब कोई और 
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__ उस आईने में देख लें फिर किसी पर उंगली उठाएँ। 
अभी मौलाना अमीन अहसन इस्लाही क॑ खत में थानवी साहिब 
का फतवा आप पढ़ चुक॑ हैं कि मर्दर्सतुल इस्लाह सराए मीर भी चूंकि 
इन्ही काफिरों का मिशन है इसलिए वह भी म्दर्सए कुफ व जिन्दिका 
है वहां तक कि जो उलमाअ इस मद क॑ जलसों में शिर्कत करें वह 
भी मुल्हिद और जिन्दीक्‌ हैं। 

अब आप हो फँसला करें कि इससे ज्यादा मसलक की शिह्ठत 
पसन्दों और कया होगी कि थानवी माहिव अपने मस्लक में इतने शिह्ठत 
पसन्द हैं कि जिन लोगों को वह बद दीन समझते हैं उनकी तहरीर 
भी वह अपने लोगों को पढ़ने नहीं देते॥ “कमालाते अशरफिया" नामी 
किताब में से उनका ये मल्फूज नकल करता हूं :- 
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2 दोन आदमी अगर दीन की भी बातें करता है तो उनमें जुलमत 


लिपटों होती है। उनकी 80% “++ भी एक गोना जुलमत 
लिपटी होती है। इसलिए बे और बंदीनों की किताबों 


को हसरगिजु नहीं पढ़ना चौहिएँ"कैंमीलीतिं अशरफिया पेज-55) 





अब हमारी मजुलूमी क॑ साथ इन्साफ कौजिए कि जिन लोगों 
को एहानते रसूल और जरूरबाते दीन क॑ इन्कार के इलजाम में हम ये 
दोन समझते है, अगर हम भी उनको सोहवत में उनकी तहरीरों और 
तकरीरों ऊ बारे में यहों शिद्तत इख्तियार करें तो हम क्‍यों लाइक गर्दन 
जनी ठहगो जाएं शरोअत की जो मसलेहत उनके सामने है वह हमारे 
सामने भी क्‍यों नहीं होनी चाहिए ? 


0 १ (3: (।(। 


जो लोग नदवा की तारीख से वाकिफ हैं वह अच्छी तरह 
जानते होंगे कि देववन्द क॑ अकाविर नदवा क॑ सख्त खिलाफ थे। यहां 
तक कि नदवा क॑ नाजिम मौलाना मुहम्मद अली मूंगेरी जब नदवा क॑ 
सालाना इजलास में शिर्कत की दावत लेकर मौलाना रशीद अहमद 
गंगोहों साहिब से मिलने देववन्द गए तो उन्होंने न सिर्फ दावत कुबूल 
करने से इन्कार किया बल्कि मिलने से भी इन्कार कर दिया। यहां तक 


ए+४ सफय एसड समयएमथ समय एकड सकय भय एम समय एमथ स्थय। 
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छल  प2] 
कि जब मौलाना मूंगेरी को तरफ से इस्रार हुआ कि आप खुद शरीक 
नहीं हो सकते हैं तो कम से कम अपने किसी आदमी को शिर्कत की 
इजाजुत दे दीजिए तो इसके जवाब में उन्होंने फ्रमाया :- 

मुझ मालूम कराया गया है कि अन्जाम इसका बखर नहीं, 
इस वास्ते मैं अपनी तरफ से किसी को इजाजत नहों दे सकता।" 
(तजुकरतुर रशीद-जिल्द 2-पेज 205) 

“अन्जाम इसका वर नहीं” इस इल्हामे खुदावन्दी का इससे 
ज्यादा वाजृंह सवृत और क्‍या हो सकता हैं कि आज नदवा पर 
देवबन्दी फिस्के का तमल्‍्लुत हो गया है और अन्जाम की वहशतनाक 
तस्वीर और नुमायां हो जाएगी अगर इसका आगाज भी आप नजर में 
खखें। 





मौलाना शिवली नामानी क॑ बारे में अहले इल्म अच्छी तरह 
जानते हैं कि वह नदवा 40222, यो, पं. एक मुअस्सिर शख्सियत के 
मालिक थे। उनका एक गत शिवला कं हिम्सा शशुम में 
धपा है थे मजमून इस वक़त/क्ह शब्(ज़ाना शिवलो से नदबा के 
नाजिम की चम्मक हो गई थी। बतदरोज इख्तिजाफात यहां तक बढ़े 
कि मौलाना को हिमायत में नदवा के तलवा ने स्ट्राइक कर दिया। 
इमके बाद क्री सर गुजरत खुद मौलाना क ऋलम में पढ़िए। लिखते 





नल इसी हालत में मोलृद शर्गफ का जमाना आया और तलबा ने 
जैसा हमशा का मामूल था मोलृद शर्गफ्‌ करना चाहा लेकिन इस ख्याल 
में कि मोलृद शर्रफ्‌ मैं बबान करूँगा वह मोलूद से रोके गए और 
तौन दिन तक ये मरहला रहा। आखिर लोगों ने समझाया कि मोलूद 
के रोकने से शहर में आम ब्रद्मो फेलेगा सजबृस्त शर्तों और कंदों 
साथ मोलूद शगेफ की मन्जूरों दी गई।" [मकालाते शिवली जिल्द-6 
पेज-3] 














लेकिन क्‍या आज भी ठारूल उलूम नदबतुल उलमाअ क॑ 
अहाते में महफिले मोलूद शरीफ क इनअकाद को इजाजुत मिल सकती 
है ? क्‍या आज भी हमेशा का थे मामृूल वहां क॑ तलवा में जिन्दा 
हि. ्लहब तलब अल बक डललक जले लब अल लक हक तब फलेहक 
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और बाक़ौ हैं। नहीं हरगिजु नहीं, क्योंकि अब नदवा पर अहले 
देववन्द का गासिवाना क॒व्जा है। 

गौर फ्रमाइये ! वह आगाजु था और ये अन्जाम है और 
गजब ये है कि गंगोही साहिब का इल्हाम अन्जाम ही कं बारे में है। 
आगाज कं बारे में नहीं हैं। 


और मकरूह नमूना 


देववन्दी मजृहब क॑ मशहूर पेशवा मौलवी रशीद अहमद गंगोही 
अपने मस्लक में कितने शिद्दत पसन्द थे उसकी एकीमसाल नद॒वा के 
सिलसिले में आप पढ़ चुके हैं। अब उनको सख्त मिजाजी का एक 
और मकरूह नमूना नीचे मुलाहिजा फरमाइये : 

बुजुगनि दीन और उनके मजाराते तब्यिवात से उन्हें इतनी सख्त 
नफुरत थी कि वह उनके उर्सों से भी, सख्त नफरत करते थे। 

सिलसिला आलिया चि चिट म़ोवरिया के मशहूर बुजुर्ग कुतुब 
आलम हजरत अब्दुल कुद्दूस,ंग्राह्नी [का मज़ार मुवारक इसी गंगांह में 
है जो मौलवी रशीद अहमद साहिब का वतन मालूफ हैं। उनकी तरफ 
से मौलवी साहिब क॑ दिल में कितनी कुदूरत थी और वह उनक उर्से 
रारीफ से किस कदर नफरत करते थे इसका अन्दाजा आप मौलवी 
जुकरिव्या, शैखुल हदीस, सहारनपुर की इस तहरीर से लगाइये। मौसूफ्‌ 
अपनी किताब “तारीख मशायख चिश्त” में लिखते हैँ 

“हजुरत शाह अब्दुल कु का उर्स जिसके बन्द करने यर 
आप कादिर न थे वह इस दर्जा आप को अजिव्यत पहुंचाता था कि 
आपको सब्र करना दुश्वार था। अव्वल अव्वल आप इन दिनों गंगोह 
छोड़ते और रामपुर तशरीफ ले जाते, मगर आख़िर में इस अजिय्यत 
कल्बी क॑ वर्दाश्त करने की आप को तकलीफ दी गई तो ये जमाना 
भी आप को अपनी खान्काह में रह कर गुजारना पड़ा। 

मौसमे उर्स में आपको अपने मुनतसिवीन का आना भी इस दर्जा 
नागवार होता था कि आप अकसर नाराज हो जाते और उन से 
|वातचीत करना छोड़ देते। एक वार जनाब मौलवी मुहम्मद सॉलेह 
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साहिब जालन्धरी जो आप क॑ खुलफा और मजाजीन में से थे, आपकी 
जियारत के शौक में बेताव होकर घर से निकल खड़े हुए। इत्तिफाक्‌ 
से उर्स का जमाना था। अगरचे आनेवाले ख़ादिम को इसका वहम भी 
गुजुरा, मगर हजरत इमाम रब्वानी ने वजुज सलाम का जवाब देने 

के उनसे ये भी न पूछा कि रोटों खाई या नहीं और कब आए और 
क्‍यों आए ? 

मौलवी मुहम्मद सॉलेह साहिब को दो दिन इसी तरह गुजर 
गए। हजुरत का रूख फिरा हुआ देखना उनको इस दर्जे शाक गुज॒रता 
था कि इसको उन्हीं क॑ दिल से पूछना चाहिये। आख़िर इस हालत की 
ताव न लाकर हाज्रि खिदमत हुए और रो रो कर अर्ज किया कि 
हजरत मुझ से क्या कुमूर हुआ जिसकी ये सजा मिल रहीं है। माजूस 
के तौर पर ये अर्ज किया कि हजरत खुदा शाहिद है मुझे तो उर्स 
वगरह क॑ साथ इब्तिदा ही से शक ज़हीं। वललाह न इस वक्‍त मैं 
इस ख्याल से गंगोह आया औख्त्ौओजकल यहां उर्स होने का मुझे 
इल्म था। /57कव57। #&&07४ 

हजरत इमाम रब्बानी ने फरमाया कि अगरचे तुम्हारी नियत उर्स 
में शरीक होने की नहीं थी मगर जिस रास्ते में दो आदमी उर्स क॑ आने 
वाले आ रहे थे उनमें तीसरे तुम थे।" (तारीख मशाइख चिश्त 
पेज-294) 

अब कारऔन किराम ही इन्साफ्‌ फ्रमाएँ कि इससे बढ़कर 
अपने मस्लक में शिद्दत पसन्‍्दी और क्‍या हो सकती हैं कि उनका 
मुरीद उर्स शरीफ में शिर्कत की गर्ज से गंगोह नहीं गया था बल्कि 
अपने पार की मुलाकात कं लिए वहां हाजिर हुआ था, लेकिन सिर्फ 
इतनी सी बात पर कि वह उर्स क॑ जमाने में गंगोह क्‍यों आया उसे 
एसी जिल्लत आमंज्‌ सजा दी कि जैसे उससे बहुत बड़ा गुनाह सरजुद 
हो गया हो। 

अब सवाल ये है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही को कूतुबे 
आलम कं उर्स से इतनी हो नफरत थी तो वह सिलसिलएं चिश्तिया सावरिया 
में मुरीद ही क्‍यों हुए जबकि इस सिलसिले क॑ सारे अकाविर जिममें ख्वाजाएं 
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प+ चिश्त हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से लेकर कुतुबुल अकृताव 
हजुरत ख़्वाजा कृतुबुद्दीन बख्तियार, बावा फ्रीद शकर गंज, महवूव इलाही 
हजरत निजामुद्दीन, हज॒र्त साविर पाक, हजुरत चिरागृ दिल्‍ली, हजुरत बन्दा 
नवाज गैसू दराज, हजरत तुर्क पानीपती, हजरत शेख अब्दुल हक रूदुलवी, 
हजरत शैख अब्दुल कुद्ू गंगोही, हजरत शेख जलालुद्दीन थानेसरी, हजरत 
अखी सिराज, हजरत अलाउल हक्‌ पन्‍्डवीं और हजरत सुलतान अशरफ 
जहांगीर समनानी तक कौनसा ऐसा बुजुर्ग है जिसने अपने पीरों का उर्स 
शरीफ न किया हो। 

ताज्जुब है कि मौलवी रशीद अहमद गंगोही सिर्फ इतनी सी 
बात पर कि उर्स क॑ जमाने में उनका मुरीद क्‍यों आया उससे मुंह फंर 
लिया। लेकिन सिलसिलएं चिश्तिया के जो मशाइख कढ्बार सारी 
जिन्दगी अपने पीरों का उर्स करते रहे उन्हें वह अपना दस्तगीर मानते 
हैं। ये सवाल गंगोही साहिब क॑ सर पर तलवार कौ तरह लटक रहा 
हैं कि जो पीर गंगोहीं साहिब इंबड के मुताबिक खुद मुहर्रिमात 
और बिदआत में मुब्तिला हो प्री का हाथ पकड़कर खुदारसी 
कौ मन्जिल तक क्योंकर पहुँचा सकती हैं।' 


हमारे खिलाफ उलमाऐ देवबन्द का दूसरा इलजाम 


जिन लोगों क॑ एतकादी मुफासिद पर इमाम अहले सुलत आला 
हजुस्त फाजिल बरेलवी ने अपने कलम का नश्तर चलाया था वह 
जुख्मों कौ ताब न लाकर जिन्दगी भर कराहते रहे। इन्तकाम हर जख्मी 
का फितरी तकाजा हैं और फितरत हो का यह भी दाइया हैं कि जब 
आदमी दुश्मन पर काबू नहीं पाता तो दुशनाम तराशियों पर उतर आता 
है। चुंनांच आला हजरत फाजिल बरेलवी क॑ साथ भी कुछ एसा ही 
हुआ। इल्म व इस्तदलाल क॑ जरिये जो लोग अपने खिलाफ एहानते 
रसूल क॑ इलजाम का दिफाअ नहीं कर सकते उन्हें अपने जज्चाएं 
इन्तकाम की तस्कीन की यहीं सूरत नजुर आई कि जिस तरह भी 
मुमकिन हो “मौलाना अहमद रजा खां फाजिल वरेलवी” को शख्सियत 
को मजरूह किया जाए। 

इल्मी जलालत और किरदार क॑ तकहुस पर उंगली रखने की 
कोई जगह न मिल सकी तो ये इलजाम तराशा गया कि उन्होंन सुन्‍्नतों 





के 
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. बजाए विदअतों को जिन्दा किया हैं हालांकि मुजहिद होने को 
हसियत से अहयाएं सुन्‍्तत और इम्तियाजु मियाने हक्‌ व बातिल ही 
आला हजुरत का असल काज़ामा है जिस की वेशुमार मिसालें उनके 
फतावा की जख्म मुजल्लिदात में जगह जगह बिखरी हुईं हैं। 
इस तरह के इलजाम तगशने वालों में शंख देवबन्द मौलवी 
हुसैन अहमद साहिब सदर जमीअत उलमाएं हिन्द का नाम मरे वर्क है। 
उन्होंने अपनी किताब “अश्शहाबुस साकिव”" में आला हजरत फाजिल 
वरेलवी को पानो पी पीकर तकरीबन छे: स्रौ गालियां दी हैं। उन्हों में 
एक गालो “मुजद्धिदुल विदआत" को भी है। जिससे उनकी किताब का 
हर वर्क दागृदार है। 

लेकिन इस मकाम पर आला हजरत फाजिल बरेलवो के 
किरदार को अरजमन्दों को बार बार सलाम करने को जो चाहता है 
कि उनके खिलाफ किज्व बबानी और इलजाम तराशी का कारांबार 
करने वाले अपनी हजार कार ] बजृद अब तक ये इलजाम उन 
पर आयद नहीं कर सक॑ कि दअतों क॑ मोजिद भी हैं। 
मुजहिद और मा्जिद कै वीवो मीनि का फर्क है वह अहले 
इल्म पर मख्फो नहीं है। अब जो लोग आला हजरत फाजिल वरलवी 
को “मुजद्िदुल विदआत” कहते हैं उन्हें ये बताना होगा कि जिन 
विदआत को उन्होंने जिन्दा किया हैं उनका मोजिद कौन हैं ? और 
अपनी कारगुज़ारियों को ये रिपोर्ट भी पेश करनी होगी कि उलमाएँ 
देवबन्द ने इन मोजिदीन को कितनी गालियां दी हैं। 
इस वक्‍त मेग मौजू ये नहीं है वर्ना मेरे पास उन विदआत को 
एक लम्बी फहरिस्त हैं जिनको ईज़ाद का सेहरा खुद उलमाएं देववन्द 
के सर पर वस्धता है। वक्‍त अगरचे नहीं है लेकिन मकाम की 
मुनासिवत से उलमाऐ देववन्द की ईजाद करदा बिदआत की तरफ एक 
हल्का सा इशारा करके गुजरना चाहता हूं ताकि इलजाम बगैर सनद 
के ने रहे। नीचे उन बिदअतों के चन्द नमृने मुलाहिजा फरमाएँ 
(॥। दफ़ाएँ बला और कजाएं हाजात के नाम पर मदरसा को मालों 
मुर्नफअत क॑ लिए ख़त्म बुखारी शरीफ को विदअत का मोजिद 
कोई और नहीं वल्कि खुद देववन्द का दारूल उलूम हैं। 
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अयसयएथ #णछथ८ सन्‍ब( इन्साफेअ& 
नमाज जनाजा के लिए इन्तजामी मस्लिहत की बुनियाद पर नहीं 
बल्कि गुलत ऐत्काद की बुनियाद पर एहातऐं दारूल उलूम में 
एक जगह मख़सूस करने की विदअत का मोजिद कोई और नहीं 
वल्कि ख़ुद देववन्द का दारूल उलूम हैं। 
(3) मुस्लिम मय्यत क॑ कफन क॑ लिए “खद्दर” की शर्त लगाने और 
खद्दर क॑ बार नमाज जनाजा पढ़ने और पढ़ाने से इन्कार कर देने 
की विदअत का मोजिद भा काई और जहों वल्कि खुद शैख 
देववर पौलती दुईैर अब्«३ हैं 
(4). विरासत अम्छिया की झनद नकसीम करने के लिए एहतमामी व 
तदाई क॑ साथ सद साला इजलास़ मुनअकिद करते और एक 
जा-महरम और मुश्रिकि औरत को स्टेज पर बुलाकर उसे कुर्सी 
पर बिठाने और अपने मजहबी अकाविर को उसक॑ कदमों में 
जगह देने की विदअते सइया का मोजिद भी कोई और नहीं 


बल्कि खुद देववन्द न है। 
(5) दीनी दर्सगाह के एहाते अलफाज्‌ पर मुशतमिल 
कौमी तराने क॑ लिए “कैबरैमि " की विदअत सइया का 


4 भी कोई और नहीं बल्कि खुद देववन्द का दारूल उलूम 
॥ 
(6। कांग्रेस उम्मीदवार को कामयाव बनाने क॑ लिए इन्तिहाई कोशिश 
को मजहवी फरीजा समझने की विदअत का मोजिद भी कोई 

और नहीं बल्कि देववन्द का दारूल उलूम हैं 

(। अपने अकाविर की मात पर “ऐहत्रमाम तदाओ” के साथ 
जलसए ताअजियत मुनअकिद करने और जुलालत व अबातील 

पर मुशतमिल मन्जूम मर्सिया पढ़ने और पढ़ाने कौ विदअत का 
मोजिद भी कोई ओर नहीं बल्कि खुद देववन्द का दारूल उलूम 

है। 

(8) विल इल्तिजाम किसी मुताअय्यन नमाजु क॑ बाद नमाजियों को 
रोक कर उनके सामने तब्लीगी निसाव की तिलावत करने की 
विदअत का मोजिंद भी कोई और नहीं वल्कि खुद उलमाएं 
देवबन्द हैं। 

9) कलमा व नमाज की तब्लीग क॑ नाम पर चिल्ला और गश्त 
4. अलेब्प अलबत पलब्ब अललब अतल्ब अलेबक लेक ललब्दाज जेल 


प्र 
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करने और कराने कौ बिव्अत का मोजिद भी कोई और नहीं 

बल्कि खुद उलमाएं देवबन्द हैं। 

(0) दारूल उलूम देववन्द में सदर जम्हूरिया की आमद कं मौक पर 
कौमी तराने क॑ एहतराम में खड़े होने का हुक्म सादिर करने 
वाले भी अकाविरे देववन्द हैं जो उस बकत स्टेज पर 
थे। अब वह ही बताएं, कि ये विदअत की कौनसी ३ । 
ये और इसी तरह कौ वेशुमार विदआत व मुनकिरात हैं जिनकी 
ईजाद का संहरा उलमाएं देवबन्द क॑ सर है, लेकिन इसके 
बावजूद वह लोग इमाम अहले सुलत आला हजरत फाजिल 
बरेलवीं को विदअती कहते नहीं थकते। 

उलमाएं देववन्द हर नौईजाद चीज पर बे-दरोगू बिदअत जुलालत होने 
का हुक्म सादिर कर देते हैं और उसे हराम करार देकर मुसलमानों में 
इख्तिलाफ्‌ व इन्तिशार क॑ नए नए फितने बरपा कर देते हैं। 

मिसाल के तौर पर महक ् को हो ले लीजिए। इसके 
विदअत, जुलालत और हराम उनके पास सबसे वड़ी दलील 
ये है कि वह सात सौ वरस्सकी नौ/ईजीदें विदअत है। मौजूदा हैइयत 
क॑ साथ न वह अहदे रिसालत में मौजूद थी और न अहदे सहाबा व 
ताबिईन में! लेकिन जब उनसे मालूम किया जाता है कि अगर आप 
हजुरात क॑ यहां सिफ नौईजाद को बुनियाद पर महफिले मीलाद 
विदअत हैं तो वह जिन अज्जा पर मुशतमिल है उनमें से किसी एक 
चीज क॑ बारे में निशानदहों कोजिए कि वह किसी सुनल्लत को मिटाता 
है या शरीअत क॑ किसी कायदे कुल्लिया क॑ तहत ममनूआत के जुमरे 
में आता है तो सिवाए खामाशी क॑ उनक॑ पास कोई जवाब नहीं होता। 

मिसाल के तौर पर महफिले मीलाद कं अज्जा ये हैं : 





. ऐलान 

2. फर्श व तख्त और शामियाना वगैरह 

3. गेशनी 

4. नुजूर व इतरयात व गुलाब 

5. शीरीनी 

6. मजमा मुस्लिमीन 

7. जाकिर व मीलाद ख़्वाँ 
खलेहफ अलेहड बलेलड उलेलक हलेलक अलेल्क लड़ अलेल्ड अलेल्क 
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| ६. जि इलाहो व जिक्े रसूल 
9. कयाम त्र सलाम 
इन सारे अज्जा में से सिवाय कयाम व सलाम कं कोई जुज 
एमसा नहीं है जिस पर इन हज॒रात का जलसए सोरत, जलसा! बाअज, 
या जलमा तब्लोगृ, था जलमां दस्तार बन्दी या जलसएऐ तस्जीम व 
जमाअत पर मुशतमिल न हो। ऐलान आम भी है, फर्श व तख्त और 
शामियाना भी हैं, रोशनों भी है, मजमा भो है. वाअजु व मुक्ररीन भी 
हैं। इसलिए इनमें से किसी चोज को बिदअत कहकर उसे हराम करार 
देने क॑ मानि थे हैं कि वह खुद अपने हो जलसों क॑ खिलाफ हराम 
होने का फतवा दें। 
अब रह गया मामला कयाम व सलाम का तो ये भी उनके 
यहाँ वजहे हुस्मत नहीं है क्‍योंकि बगैर कयाम भी महफिल मोलाद 
ह उन के यहां हराम हैं जैसा कि फतावा रशौदिया में उनके मशहूर पेशवा 
मौलवी रशोद अहमद है 27 ते हरे! फ़रमाया है और अगर यह 
$ कहा जाए कि महाँफले मां को वजह गुलत रिवायतों 
ै। का पढ़ना या बयान करी हैं! अरे करूंगा कि व रिवायात 








सहोहा भी महफिले मौलाद उनके यहां हराम है जैसा कि अपने फतावा 
में मौलवों रशोद अहमद गंगोहों इसको भो तस्रीह कर चुकं हैं। 

मैंने बहुत से मुनाजिरों में देववन्दी उलमाअ से सवाल किया कि 
जब हमारी महफिले मोलाद और आप हजुरात क॑ जलसए वाअजु क॑ 
अज्जों एक हो हैं तों आपका जलसऐ वाअजु जायज और हमारो 
महफिले मौलाद हराम क्‍यों है ? सिर्फ इस वजह से तो कोई चीज 
हगाम या हलाल नहीं हो सकती कि आपके जलसे का नाम जलसएऐं 
वाअज या जलमसा सौरत है और हमारे जलसे का नाम जलसा मौलाद 
है। 


सदी जिक सचटो टिक केडो कालेिक क्ातेजिफ सो लिया सो डिक क्लेशिक कहो शिला 


जब इन इजुरात से कोई जवाब न बन पड़ा तो मेने अर्ज किया 
कि एक ही वजह फर्क मेरी समझ में आती हैं और वह ये है कि 
हुजूर सरापा तृर सल्लल्लाहु अलैंहि व सल्‍लम की विलादत बा-सआदत 


के मार्क पर जब सारों कायनात में खुशी क॑ डंक वज रहे थे तो 
| शंताने लईंन क॑ घर में मातम वबरपा था। वह शिहतते गुजु में अपने सर 


क्लेश्रिक सलेजिक कटेलिक स्रेजिए कलेशिद क्रेलिक वि क्टे+िक लेलेडिक 
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हिल स्लेशेडिए करो लिए क्टो डिक लिए ख्ारेल्थक कडोविए 





का 


$ पर खाक डाल रहा था। 
डर उसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु 





के 
अलेहि व सलल्‍लम कौ विलादत | 
५ वा-सआदत से तकलीफ पहुंची थी। वहुत मुमकिन है कि उसकी पेरवी % 
में आप हजरात को जिंक विलादत से तकलीफ पहुंचती हो क्‍योंकि | 
वाकिआ तो गुजर चुका अब तो सिर्फ उसका जिक्र ही वाकों रह गया |% 
है| है। आप हजरात देवबन्द में अपने दारूल उलूम का जश्न सद साला || 
है| मनाते हैं तो शरीअत आपका हाथ नहीं पकड़ती और हमारे जश्न ईद 
और वरसने लगता हैं। ६ 

के 

जे 

हा; 









नबी पर आपका दारूल 


समय ४ 






शख्य क दिमाग म॑ ये सवाल 
हिन्दुर्मगन। ४ टसलैस्दी /कफिएक के अलावा और भी 


ज्स्ट 






उलमाए अहल सुन्नत इस तरह सफआरा नजर नहां ।| 
उनक यहां अहल दवबन्द क मुकावल म॑ नजर 








का जबाब देने से पहले ये बता देना जुरूरी समझता 
तआला उलमाएं अहले मुलत ने हर बातिल फिरक॑ क॑ 


ड् 
। 
$ 
ड़ 
हि 
् 
हा 
| 
तहरीर व तकरीर ओर बहस व मुनाजिर क॑ जरिये रद्र व ' 
ड़ 
* 
;॒ 
| 
न्् 








एश2 घ्यगजथ सफर 
रे 
| 
2५ 






ड््स्ऋग)। 


गरम जोशी और दयानत दारी के साथ अन्जाम 
गो तरह रोशन हैं। दीने हक क॑ खिलाफ 
क॑ सिलसिले में हमने कभी अहले जमाना 
के साथ कोई समझाता तहीं किया है। शिवाओं. कादियानियों और गर 
मुकल्लिदोन वगैरह क॑ रद में इमाम अहले सुलत आला हजुस्त फाजिल 
चरेलवी क॑ बहुत मार रिसाले लाखों की तादाद में शायअ हुए और हो 
रहे हैं। उनके बाद उनके खुलफ़ाआ, तलामिज़ा और मुतवम्सिलीन व 
मुल्तेवेईन ने तहरीरात व ख़ुतवात क॑ जरिये जो खिदमात अन्जाम दी हैं 


हे जेटे लि लेडो डिक क्लिक सेडेथिक केलेडिक करेलिक हिल क्ोलेशिद कलेलिक, 
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उनक॑ अमगत से जमीन का कोई खित्ता भी खाली नहीं है। ऐसी वात 
हरगगज नहीं है कि दूसरे फ्रिकंए बरातिला के लिए कोई नर्म गोशा 
हमारे दिलों में मौजूद हैं। 





खिलाफ शिहत पसन्द 





अब रह गई ये बात कि देववन्दी फिरक क॑ खिलाफ उलमाएं 
अहले मुन्‍्तत का रबस्या इतना सख्त क्‍यों हैं तो इसको बहुत सी 
वजूहात हैं जिन्हें ठन्डे दिल से पढ़ने और समझने की जुरूरत है। 

पहलों बजह :- पहली वजह तो यह है कि जिन कुफियात 
व जुलालत को वजह से देववन्दी फिरक॑ क॑ साथ हमारा बुनियादी 
इख्तिलाफ्‌ है उनका ताल्लुक अकाइद से है और वह अकाइद या तो 
उनक॑ दिलों में हैं या उनको किताबों में छुपे हुए हैं। अब जहां तक 
अमल का ताल्लुक हैं तो न आपको हनफी कहते हैं। 
जाहिर में हमारों हो तरह, बह |भौ। माल पुढुंते है। बिल्कुल हमारी ही 
तरह वह भी अजान देते हैं, वल्कुल हमार ही तरह वह भी तरावीह 
पढ़ते हैं, बिल्कुल हमारी हो तरह वह भी ईदेन की नमाज पढ़ते हैं। 
जूहिरो सतह पर उनक॑ जाहिर में कोई ऐसी वाजुह अलामत मौजूद नहीं 
ज़िसक जुस्यि सादा लोह मुसलमानों को उनको शनाझ्त हो सके। 
इसलिए उनके मुताल्लिक्‌ अवाम का गुलत फहमी में मुब्तिला होना 
बिल्कुल यकोनो अम॑ है। इसी बुनियाद पर ये जुरूरत दाओ होती है कि 
अकाद को सतह से अवाम में उनका इतना वाजेह तआरूफ कराया 
जाए कि उन्हें पहचानने में कोई दुश्वारी पैदा न हो। 

लेकिन जहां तक शियाओं का ताल्लुक है तो जहां उन्होंने 
अजान दो वा नमाजु को नियत बांधी तो फौरन पता चल गया कि ये 
और हैं और हम और हैं। यही हाल गैर मुकल्लिदीन का भी हैं। 
उनकी फर्ज नमाजुं, उनके वितर और उनको तराबाह और उनको ईदेन 
की नमाजें चीख चीख कर अवाम को तम्बीह कर दती है कि ये दूसरे 
मजहब क॑ लोग हैं। इस लिए अवाम को उन से खुबरदार करने की 
इतनी सख्त जरूरत नहों हैं जितनी सख्त जरूरत अवाम को देववन्दी 





दी 
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. से बचाने की है। 
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हमारी सफों में घुप्तकर हमारा वन कर 
से करीब करते हैं और जब वह 
पर बेट गया है तो वह मुख़्तलिफ्‌ 
प्रकाविर का अकौदतमन्द बनाते हैं और 
हँ कि वह अहले सझुन्नत के उन सारे 
। जिन्हें वह ईमान को तरह अजीज रखते थे 
अब शिर्क व विदअत समझने लगते है और कुछ दिनों क॑ बाद उनके 
दिलों पर बद-बख्तियों की एसी मोहर लग जातों हैं कि न वह कुरआन 
और नछदीसूः क। वाजह रहे कि ये सारी बातें 
ईं बल्कि हमारे दिन रात के 
मुशाहिदात हैं। इन हाला।'मैशहेल/मुतें के सादा लोह अवाम को 
अम्बिया व द अकादा होने से बचाने के लिए 
हमारे पास सिवा इसक और क्या रास्ता हैं कि हम अपने अवाम को 
उनके मकर व फरेव क॑ हथकस्डों से पूरी 










































का मुताला करने क॑ बाद 
कुरआन हकीम में मुनाफिकौन 
की गई हैं उन सारी बुराइयों के ये 
तौर पर मुताफिकोन के पास दो जूबानें 













थे। कुरआन ने उनकी इस 
में बयान किया है : 

लजीना आ-मनृ कालू आ-मन्ना व 

इला श्यातीनिहिम कालू इनता म-अ-कुम 
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छुए दावते अधयएभ सयसयएाद (44. >पछध अयएथ आय( इन्साफे 2७ हा 
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जः नहनु मुस्तह-जि-ऊनाए 

तजुमा :- और जब वह नवी कं जां निसारों से मिलते 
तो कहते है कि हम भी तुम्हारी तरह जां निमार हैं, और जब तन्‍्हाई 
में अपने श्यातीन क॑ साथ होते हैं तो कहते हैं कि हम तो हकौकत 
में तुम्हार साथ हैं। हम तो महावा क॑ साथ मजाक कर रहे थे। 
ठोक यहाँ हाल देवबन्दी फिरके का भी हैं। उनके पास भी दो 
जबानें हैं। एक जवान तो बह अम्बिया ओलिया क॑ वफा है जो 
अम्बिया व ओलिया क॑ वफादारों और अकोदतमन्दों क॑ सामने खुलती 
हैं और दूसरी जबान वह है जिस जुबान में वह अपने गिगेह क॑ लोगों 
से बातें करते हैं। 








0 
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इसको जिन्दा मिसाल छः #तो आप दिल्ली तश्रीफ लाईये। 
यहां जमील इलयासी नाम कस शख्स हैं जो अपनी पेदाइशी 
सरिश्त व खम्तीर के एयर कंट्र*॑ंचैम्दी व तब्लीगी हैं। उनके 
नाम के साथ “इलयासों" का पेवन्द हो उनके अन्दर का सारा हाल 
बता देता हैं। एक तरफ वह दिललों में देववन्दियत व तब्लीगियत कं 
इतने मग्गमं कि शायद हो दिल्ली में कोई मस्जिद बची 
जिसे दिल्ली वकफ़ बोड़ं और वकफ कौन्सिल क॑ मैम्बर होने को 
हैसियत से उन्होंने तब्लीगी जमाअत की छावनों में तब्दील न कर दिया 
हा 











लेकिन अब उनको तस्वोर का दूसरा रूख़ मुलाहिज़ा फरमाईये 
और मर पीटिये कि दिल्ली क॑ बाईमस ख़वाजगान को शायद हो कोई 
ऐसी दर्गाह हो जहाँ उस के मोक पर वह पेश पेश ने रहते हों। श्री 
राजोब गांधी जब पहलो बार प्रधानमन्त्री हुए तो उनको चादर लेकर 
यही हजुस्त अजमेर शरीफ गए और उनको तरफ से ख्वाजा क॑ मजार 
शरोफ पर चढ़ाया और इससे भो ज़्यादा दिलचस्प किस्सा ग्रे है कि 
ज़िस जमाने में श्रीमति इन्द्र गांधी प्रधानमत्त्रों कौ कर्मी से 
उतार दी गईं थीं और अपनी नाकामी कं कर्व में जिन्दगी गुजार रहो 














धरे सिकत बह क्रो तिक क्रो लक हल लत कारेलिल करेलिक क्लेलित: काले 


स््वः 


खिल 


अेशेलिक क्षडो। 


६७ स्डेडिक व्शेडिक क्षलेश्रिक क्षटेजित क्लेलक क्ेलेलिक डिक ल्लेलेडित क्लेलिक अं 





अप सपएनड एथ आय ए७ छद(्‌ उन्साफ्रल 


_ तो खुश आइन्द मुस्तकविल को निशान दही करने वाले ज्यात्िपियों 
की तरह ये हजुस्त भी एक दिन वहां पहुंच गए और इन्द्रा गांधी से 
कहा कि दुनिया में सिर्फ एक हीं जात है जो आप का गया हुआ 
तख्त व ताज वापिस दिला सकती हैं और वह है गांस आजम को 
जात जिनका मजार मुबारक वगृदाद शरीफ में है 
इन्द्रा गांधी का और क्‍या चाहिये था फोरन वगृदार शरीफ के 
सफर का इन्तजाम करा दिया और ये बगुदाद शरीफ क॑ लिए रवाना 
हो गए। वहां मजार शरीफ पर पन्द्रह दिन तक चिल्ला कश रहे और 
वापिस आकर इन्द्रा गांधी को खुशखबरी दी कि वहां मुझे मजार 
शरीफ से बशारत हुईं हैं कि नो महीने क॑ बाद आपके दिन पलट 
आएँग। इन्साफ्‌ कौजिए! अपने अकौद क॑ साथ इतनी जबरदस्त जंग 
सिवाय देववन्दो क्र और कौन लड़ सकता है। देववन्दी जुबान 
क॑ मुहावरे में क॒ब्रों को परस्तिश भी करते रहे और मुश्रिक बनाने 
बालों को अपना इमाम भी 0 अब आप हो फुँसला कीजिए 
कि ऐसे लोगों से बचना किलर हैं जिनके कई चेहरे हैं। 
देववन्द सहारनपुर में कु हैऔरे धादीदेवें अजमेर चले गए तो कुछ 
और बन गए ! 


0008: 0 3 ही: । की (८ आ ५। 


जिन हजरत ने “तकवियतुल ईमान” और “वहिश्ती जुबर” 
का मुताला किया हैं वह इस हकौक॒त से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि 
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छह लेल्स अलेलक बने वलेलि खेल सलेशर 
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!5 उलमाएं देववन्द क॑ नजदीक क॒ब्रों से मदद मांगना शिर्क है, लेकिन हैं 
$ | अपने घर कं बुजुर्गों की काब्रों क॑ बारे में वह क्‍या अकोदा रखते हैं। [5 
हैं इसे सहारनपुर के शैखुल हदौस मौलाना जकरिव्या साहिब की किताब | 
है “तारीख मशायख चिश्त" मुलाहिजा फ्रमाइये। अपनों इस किताब में 
#| वह हाजी इमदादुल्लाह साहिब मक्का के पीर व मुर्शिद मियां (8 
8| जी नूर मुहम्मद झनझानवी क॑ सफरे आखिरत का जिक्र करते हुए हाजी 
है साहिब का ये बयान नकल करहे हैं कि अपने मरजुल मौत में उनके 
है| पीर व मुर्शिंद ने इशाद फरमाय्रा कि : हि 











“मेरा इरादा था के तुम से मुजाहिदा व मुशककत लूंगा लकित 





अ्य 


अ्कयु है 
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मशिव्यत बारों से कोई चारा नहीं। पयामे सफ्रे अखिरत आ गया है। 
जब हजुरत ने ये कलमात फुरमाए तो मैं पालकों को पट्टी पकड़कर 
रोने लगा। हजुस्त ने तसल्‍ली दी और फरमाया कि फुक्ौर मस्ता नहीं 
बल्कि एक मकान से दूसरे मकान में इन्तिकाल करता है। फुकीर को 
कब्र से वहीं फायदा होगा जो जाहिरी जिन्दगी में होता था। 

[जा 20) 





मियां जो नृर मुहम्मद को कब्र से मुताल्लिक एक इबारत उनकी 
सवानेह हयात से भी मुलाहिजा फरमाइये जो इठारा तालीफाते 
अशर्रफया थाना भून से शायअ हुईं है और जिस पर कारी तथ्यव 
साहिब मोहतमिम दारूल उलूम देववन्द को तक्रीज है। मुसन्तिफ 
किताब में लिखते हैं कि 

“हजरत मियॉजियो रहमतुल्लाह अलेहि को वफात क॑ बाद भी 
आपको रूह पुर फूतृह से हि, ०3 2 इरफान का चश्मा जारी हैं 
और आप कं इशांद के के मजार मुकहस से भी बहा 
फुयृज व बरकात हासिलाहोल४है।मा८आपकी जात कुदसों मिफात से 
होते थे।" [सवानेह हयात मियजियों पेज-78) 





अब इस दावे क॑ सबृत में उनक इन्तकाल क॑ बाद उनकी कब्र से भी 
वहीं फायदा है जो उनकी जाहिरी जिन्दगी में होता था। उनकी सबानेह 
हयात क॑ मु्सल्तिफ ने ये वाकिआ नकल किया है कि : 








“पक बार हाजी इमदादुल्लाह साहिब ने फ्रमाबा कि मेरे हजरत 
का एक्क जोलाहा मुरोेद था। बाद इन्तकाल हजुस्त के मजार पर हाजिर 
हुआ और फातिहा के बाद उस ने अर्ज को कि हजरत में बहुत 

परेशान हूं और तंगोबे मआश में मुब्तिला हूं, मेरी कुछ दस्तगोरी 
फर्माइये। हुक्म हुआ कि तुमको हमारे मजार से दो आन रोज मिला 
करेंगे। एक मर्तबा में जियास्त को गया वह शख्स भी हाजिर था, 
उमने कुल कंफियत वयान करक॑ कहा कि मुझे रोज वजीफएं मुक्ररा 
कब्र की पाइल्तो से मिला करता हैं।” (सवानेह मियाजियों पेज-79। 


इत्साफ कीजिए ! देवबन्दी फिस्के को मशहूर क्रितायों 











इले लक क्टो चिता कटोधिता कानेजिक सटे जिका स्कटेडिता शिल करोलिक क्रो टिया ््त 


एल्‍ट अब आपएम्ट एथअधए जाए इन्साप्रल अत 


# 
है| “तकवियतुल ईमान. वहिश्ती जेवर और फतावा रशीदिया” में निहायत 








सराहत क॑ साथ बयान किया गया है कि किसी क॒ब्र पर हाजिर होकर 
मदद मांगना और मुसीबतों में उन से दस्तगीरी की दरख्वास्त करना 
सरीह शिर्क है लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वाकिये में शिर्क का 
बह सारा फुतवा ईमान क॑ लिवास में तब्दील हो गया। 

अब आप हों फँसला कीजिए कि जिस फिरक क॑ चेहरे पर 
निफाक क॑ इतने दबीज्‌ पर्द हों कि अपने ही मजहब क॑ अकीदे छुपा 
लें उसकी पेहचान कितनी मुश्किल है। 

देववन्दी फिसक॑ क॑ इसी दो रंगी मजुहव क॑ मुफासिद से बचाने 
के लिए उलमाएं अहले सुन्‍्तत को जरूरत पेश आई कि अवाम को 
उनके चेहरे के खद व खाल से वार बार वाकिफ कराएँ ताकि वह 
उनके फ्रेव में मुब्तिला होने से मेहफूज रहें। 
| 

देववन्दी फिरकं क्ं&ब्रहां:/ब्रिद्रअक्/क्रा उलफ्ज॒ भी बहुत कर्सीरूल 
इस्तेमाल हैं। बार बार अहले सुन्‍्त को विदअती कहना उनकी आम 
बोल चाल है। यहां तक कि उन्होंने अहले सुन्‍्तत का नाम ही विदअती 
रख दिया हैं। जैसा कि अपनी इसी किताव में तारीख मशायख चिश्त 
में मौलाना जुकरिय्या ने हाजी इमदादुल्लाह साहिब का ये बयान नकल 
लिया हकि;- 
“मैं किसी को वेअत करने से इसलिए इन्कार नहीं करता कि वह 
शख्स किसी विदअती के पन्‍्जे में न गिरफ्तार हो जाए। फिर अल्लाह 
तआला मुन्नसे मुआखिजा फरमावेंगे कि वह तुम्हारे पास गया था तुम 
ने क्‍यों रह कर दिया जिसकी वजह से वह एसी जगह फंसा।" 
(तारीख मशायख चिश्त पेज 266) 














इस इबारत का मतलब सिवा इसक॑ और क्या निकलता है कि 
हाजी साहिव चूँकि देववन्दियों क॑ पीर व मुर्शिंद है इसलिए तन्‍्हां वही 
सुन्तत क॑ तरीक पर हैं बाकी दूसरे मशायखं तरीकत तो सर ता सर 
बिदअती हैं। 






















अब इसी मकाम पर तस्वीर का दूसरा रूख आपके सामने पेश 
करने को जुरूरत महमृस्त करता हूं। इसी किताव में मौलाना जुकरिव्या 
साहिब ने अपने पोर व मुर्शिंद मियां जी नूर मुहम्म्द झनझानवी क॑ मजार पर 
पत्थर का एक कत्वा नसब किया है. जिसपर ये अशआर कत्दा हैं :- 

शहर इस्झाना है इक जाएं हु मस्कन व मावा हैं जिस जा आपका। 
मौला पराक्त आपका हैं और मज़ार हुये जगेह तू जान ले ऐं होशियार 
इस जगह है मंद पक्ष जजाय. मर झुंकाते है सत्र शेख व शाब। 
जिसको हा शॉक दोंदार खुठा अक मर्द को जियारतत को वो जा। 
देखते हो उम्र मुझ्का है बककों.. उसको हो दो गव्यल आलमी। 


गौर फ़रमाइ्ये ! मरकिदे पाक की जियासत करने के लिए 
जाना और मर्गक॒दे पाक क॑ दीदार से रब्युल आलमोन का दीदार करना, 


क्या सारे बातें देवबन्दो १5% म् हैं ? मौलाना जकरिय्या से 
लेकर देववन्दी फिरके क॑ व अकाबिर को मेँ चेलेन्ज 
करता हूँ कि तकविय्तुल इंमनल्बहिशतों जुवर और फतावा रशीदिया 


में बचान करदा अका्डकशधाफत। मेदकरह सावित करें कि यू अशआ 
दतबन्दो मजहब क॑ मुताबिक हैं लेकिन फिर बात वहीं पलट कर आतो 
है कि थे अमल हक अपने घर क॑ बुजुर्ग का है इस लिए आंख बन्द 
कर के इसे जाग्रज़ मानना हो पड़ेंगा। 
ज.. बुजुर्गों को खातिर उसूलों का खुन करता देवबन्दी फिस्क 
का यहों दो गी सजुहब है, जिसका पर्दा चाक करने के लिए उलमाए 
अहले सुन्कत को कितायें भो लिखना पड़ी, मुनाजिग भो करना पड़ा 
और उसी कलम हक को अपनी जिल्‍्दगी का मिशन भों बनाना पड़ा। 


7 मुहर॑मुल हगम 43 हिए 
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अशंदल आादरों गुफर-लहु। 

बानी व माहतमिम जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया. नई दिल्ली 





(2 अनिल लेक से हित लिए सारोरिक क्रो लिप कडो लिका क्रेलिए करो वयतेलिय: सर चिता खारेडिका सहेलिक ब्ोशेडि[ कहे लि, 


5 जज कन-+नन- “5 पक को सकल स++++न न 7 सतत 3+ सकल नमन 
हि कली हि कट डिश करत लिए सो लिक्षरररी लिए मरे टिक्ष दरों लक स्ाटेडिकोे डिक 


